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प्रणेता-- 


लवपुर-दिल्ली-भिवानोस्थ-सनातनधर्मायुर्वेद-महाविद्यालयस्य 
भूतपुर्व-प्रधानाध्यापक:, गुरुकुलभज्भरस्थायुवेंदविभागगस्य 
भूतपूर्वाध्यक्षः, सामस्वर भास्करः, ` वेद-व्याकरण-निरुक्त- 
छन्द:-साहित्य-ज्योतिषायुर्वदायनेकशास्त्र-पारावारीणः, 
'नाडीतत्त्व-दर्शन'-महानिबन्ध्रःप्रणेता, 
(तत्र शंकरदाजीपदे Yoo पञ्चशतरूप्यक्राणां लब्धपारितोषकः) 
'बिष्णुसह्ननाम-स्तोत्रस्य चेदिक-दर्शनान्वित-सत्य भाष्य-निबद्धा 


श्री १०८ Yo सत्यदेववासिष्ठः, भिषकूकेसरी 


सम्पादको राष्टूभाषानुवादकइच- 
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श्री पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ आयुर्वेदाचार्य विरचित सत्याग्रह-नोति- 
काव्य का ग्रन्थकार द्वारा परिष्कृत द्वितीय संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें 
महती प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । श्री वासिष्ठ जी ने इस संस्करण को 
प्रकाशित करने के लिये इसका पूरा मुद्रण-व्यय भी रामलाल कपूर ट्रस्ट को 
देकर विशेष अनुग्रह किया है । 

लेखक के महनीय चरित्र के घनी पिता-श्री वासिष्ठ जी का 
सतीथ्ये होने के नाते मेरा श्राप के परिवार के साथ सन्‌ १६२२ से सम्बन्ध 
है । यह सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता गया । आपके स्व० पिता श्री 
Go झनन्तराम शर्मा जी का जो महान्‌ चरित्र मैंने प्रत्यक्षतः देखा, उसके अनु- 


सार मैं कह सकता हूं कि 'सम्पत्तौ विपत्तो च महतामेकरूपता' का जैसा साक्षात्‌ 


दर्शन पाया,वैसा मुझे इस जीवन में देखने में अन्यत्र नहीं मिला । झापके जीवन 
में विविध - उतार चढाव ग्राये। वह प्रारम्मिक स्थिति भी देखी थी, जब 
लक्ष्मी की आप पर कृपा थी गौर वह भी स्थिति देखी जब चंचला लक्ष्मी 
आप से रूठ कर नाता तोड़ गई । इतना ही नहीं, श्राथिक स्थिति के विषम 
हो जाने के साथ ही भ्रापकी भ्रांखों की ज्योति भी सदा के लिये चली गई । 


(eet) 
प्रकाशकीय वक्तव्य = 


परन्तु आपको मैंने प्रत्येक. ग्रवस्था में एक ब्रह्मवेत्ता तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति के समान - 


जीवन-निर्वाह करते हुए देख। । मिथिला के. विदेह जतक के शब्दों में 
(तियिलायाँ प्रदीप्तायां न मे दहति किचन' के समान भापके चेहरे पर मैंने 
कभी भी विषाद की भ्रतिक्षींण रेखा भी नहीं देखी । 


ऐसे देवदुल भ महनीय चरित्र के घनी पिता..के गुणों का पुत्र पर झानु- 


वंशिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । श्री वासिष्ठ जी के महनीय पिता जी | 


ने जिस महती भाकाडुक्षा से भ्रपने पुत्र को सच्चरित्र विद्वान्‌ ब्राह्मण बनाने के 
लिये सन्‌ १९२२ में वीतराग श्रद्धेय स्वामी सदानन्द जो महाराज के द्वारा 
गण्डासिहवाला भ्रमृतसर में स्थापित विरजानन्द भा्जम में स्व० पुज्य गुरुवय 
श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के चरणों में समपित किया, उसी के अनुख्प श्री 
वासिष्ठ जी ने श्री पूज्य गुरुवयें की छत्र-छात्रा में रहकर निरन्तर १२-१३ वष 
अध्ययन करके अपने को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहलाने योग्य बनाया। 
जिसको अपने भ्राद्य जीवन में ज्ञान का एक बार चस्का लग. जाता है, वह 


जीवन भर के लिये चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, सच्चे रूप में. 


॥ 7 
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विद्यार्थी बन जाता है। यहो ग्रवस्था हमारे वासिष्ठ जी की है । आप इस 
सुदीघेकाल के विद्याध्ययन के पीछे भी विद्यार्थी वने रहे, और अभी भी हैं। 
उसी का फल यह gar कि आपने शिक्षा व्याकरण निरुक्त भ्रादि शास्त्रों का 
अ्रध्ययत्त करके वेद.ज्योतिष प्रायुवेंद संगीत प्रभृति अनेक विषयों में दक्षता 
प्राप्त की । | 
विद्यार्थी का जीवन maa कष्टसाध्य होता है। शास्त्रकारों ने 
स्पष्ट कहा है--'सुखा्थिन: कुतो विद्या विद्याथिनः कृत: सुखम्‌? । ग्रापने किन 
विषम परिस्थितियों में आयुर्वेद प्रमृति शास्त्रों का श्रध्ययन किया, यह या तो 
चे ही जानते हैं, या प्रत्यक्षद्रष्टा होने से मुझे उसका कुछ भ्राभास है। 
संस्कृतभाषा में काव्य रचने को प्रेरणा--ग्रापके पिता किस 
प्रकार अपने पुत्र को प्रवृत्तियों पर ध्यान रखते थे, इसका एक ' ज्वलन्त उदा- 
हरण यह है fe एक बार वासिष्ठ जी ने पञ्जावी में स्वनिमित कविता 
are पिता जी को सुनाई (सम्भवतः यह घटना सन्‌ १६३७: की है) । पितु 
श्री ने उक्त कविता सुनकर बड़े मामिक शब्दों में अपने पुत्र से कहा-- 
“काका तैन्‌ get वषं संस्कृत इसी वास्ते पढ़ाई, कि तू म्लेच्छ भाखा में 
कविता करे" । वस इस्र बात को सुनकर श्री वासिष्ठ जी. की सहज कवित्व 
शक्ति देववाणी की पोर मुखरित हो गई। और उसका प्रथम सुमन 'सत्याग्रह- 
नीति-काव्य' के रूप में प्रस्फुटित हुआ । 
संघर्षमय जीवन--अध्ययनकाल के पदचातू भी श्री वासिष्ठ जी 
को विविध कठिनाइयों से निरन्तर जूझना पड़ा । परन्तु प्राप ग्रपने पिता 
के तुल्य ही समी परिस्थितियों में एकरूप.रहकर निरन्तर पपने लक्ष्य की 
भोर बढ़ते, गये । प्रध्ययन एवं 'कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌? 
माप्त वचनानुसार चिकित्सा-कार्य में व्यापुत रहते हुए. aay महनीय परिश्रम 
से सुरमारती-संस्कृतमाषा के भण्डार की श्रीवृद्धि करने का आपने जो साहस- 
पूर्ण कार्य किया है, वह सदा ही स्मरणीय, रहेगा । आपने भ्रभी तक निम्न ग्रन्थ 
7 विना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के स्वयं छपवा कर प्रकाशित 


१-सत्याप्रह-नीति-काव्य-यह महनीय ग्रन्थ झापने हैदराबाद 

. (दक्षिण) के सत्याग्रह के समय कारागार में रहकर लिखा -है।. इसमें कवि 

ने जो कुछ भी वृत्त निबद्ध किया है, वह स्वानुभुत होने के कारण अत्यन्त 

स्वाभाविक है । इसके सम्बन्ध में विशेष ज्ञान इस ग्रन्थ के अध्ययन से स्वयं 
होजायेगा॥, 
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२-नाड़ी-तत््व-दशन--श्रायुर्येदिक चिकित्सा में रोग-परीक्षार्थ नाडी- 
ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु भ्राजकल जिस भांति आयुर्वेद का 
पाठन-पठन होता है, उससे छात्रों को नाड़ो-ज्ञान भले प्रकार नहीं होता 1 
श्रो atfacs जी ने अपने आयुर्वेद के गुरु स्व० वंद्यवर श्री नाथूराम जी 
मौद्गल्य से जहां चिकित्सा-शास्त्र-विषयक गूढ़ तत्वों को प्राप्त किया, वहां 
नाड़ी-ज्ञान का भी सूक्ष्म तत्व अधिगत किया, और उसे आगे स्वयं विकसित 
किया । गुरुजनों से उपलब्ध एवं स्वयं विकसित नाड़ी-ज्ञान-विषयक तत्व को 
दार्शनिक रूप देकर आपने 'नाडीतत्त्व-दर्शनम्‌' ग्रन्थ संस्कृतभाषा में लिखा 
आर हिन्दी भाषा सहित इसे दो बार प्रकाशित किया । काशी वैद्य-मण्डल के 
तत्वावधान में नाड़ी विषयक विशिष्ट ज्ञान की प्रत्यक्ष परीक्षा देकर भिषक्केसरी 
उपाधि एवं ५०० रुपयों का पारितोषिक' प्राप्त किया । यह झपने विषय का 
एकमात्र सर्वाङ्गपुणं ग्रन्थ है । 
३-विष्ण्‌-सह्रनाम-स्तोत्र का सत्य भाष्य-महामारत के श्रनुशासन- 
qå में निर्दिष्ट “विष्णुसह्ननाम स्तोत्र’ त्यन्त महत्वपूर्ण है । अनेक श्रद्धालु ` 
व्यक्ति इसका नित्य पाठ करते हैं। यह महनीय स्तोत्र सांप्रदायिक रंग में रंग 
दिया जाने के कारण विष्णु के तथाकथित ग्रवतारों के साथ सम्बद्ध हो गया । 
इससे इसका वास्तविक महत्व नष्ट हो गया | श्री वासिष्ठ जी को इसी स्तोत्र 
के आरम्भ में पठित ऋषिभिबंहुधा गोतमस्‌ वाक्य में “(कं सद्‌ विप्रा agar 
वदन्ति’ इस agia की प्रतिच्छाया देखकर इस स्तोत्र को महनीयता का 
ज्ञान हुआ । तत्पदचात्‌ उन्होंने चिरकाल तक इस स्तोत्र के प्रत्येक पद पर 
गम्भीर विचार करके २० वर्षों के सतत कठोर परिश्रम से इस स्तोत्र की 
वेदशास्त्रोपबृ हित ग्रतिविस्तृत ग्राध्यात्मिक एवं” भ्राधिदैविक संस्कृतव्याख्या 
लिखी । इस ब्याख्या को राष्ट्रभाषानुवाद-सहित बृहत्‌काय चार भागों में 
स्वयं प्रकाशित किया। इसके मुद्रणमात्र में लगभग २५ Tee रुपया व्यय 
हुआ है wea सहस्नों रुपयों का व्यय जो इसके निर्माण में गत २० वर्षों में 
किया गया, वह इस से पृथक्‌ है। > 
वासिष्ठ जी कौ उदारता- आपने इन तीनों पुस्तकों (दो के पुनः 
प्रकाशन) के मुद्रण पर गत ३-४ वर्षो में लगभग ३५ सहस्र रुपया व्यय 
O किया है । सब पुस्तकों का मुद्रण करके श्री वासिष्ठ जी ने ये सभी पुस्तक 
` रामलाल कपुर ट्रस्ट को दाने कर दों । आप की इंस महनीय उदारता के 


लिये cre आप का विशेष a है '--युधिष्ठिर सोमांसक 
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oe ३ परब्रह्मणे नमः छ 


स्वोपज्ञ सत्याग्रह-नीतिकाव्यमधिकृत्य 
किञ्चिदात्म-निवेदनम्‌ . 


'गङ्का-तीरमुपाभित्य, आरन्स्वा देवस रित्तटे । 
सत्त्वोदयाप्त-सत्त्वेन, ˆ भुरिधेतत्‌ समीक्षितम्‌ ॥ १॥ 
१--ऋषिकेशे । 

चतुदंश-समा यावत्‌, काव्यं विज्ञेरपीक्षितम्‌ । . 
वादितं सप्ततारेण, दुःसभ्ध्यक्षर-र्वाजतम्‌।।२।। 
श्रन्त:संवेद्य-सदभावेदु साविर्माघ्यमेशच वा न 
झाबाल-वद्धःलोकोऽयं, - काव्यं कायति सवंदा।।३॥ 


स्वोपज्ञ सत्याग्रह-नोति-काव्य के सम्बन्ध में कवि का 
आत्मनिवेदन 


x 
agi के किनारे घूमकर [फिर कुछ काल तक] उसका श्राश्रय लेकर 
अर्थात्‌ उसके तटपर ऋषिकेश में निवास करके, उसी के प्रभाव से सत्त्व 
भाव के उदय से प्राप्त सत्य के द्वारा प्रस्तुत काव्य का भ्रनेकबार समीक्षण 
किया है ॥१॥ 
इस काव्य को चौदह वर्ष भिन्न-भिन्न देशों के विद्वानों ने भी पढ़ा है । 
तथा मैंने दुष्ट-सन्धि झौर दुष्टाक्षरों से वजित इस काव्य को सितार पर 
बजाया है॥रा . a is 
कमी भरन्तःसंवेदन से उत्पन्न सदभावों के कारण, कभी दुष्ट विचारों. 
_ का उभार भ्रा जाने से, एवं कभी समान स्थिति में भ्राबाल वृद्ध यह संसार 
. प्रतिपल कुछ न कुछ काब्य-पंक्तियों को गुनगुनाता रहता है ॥३॥ | 
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सत्याग्रह-नीति-काव्यस्य प्रणेता 


श्री पं० सत्यदेव-वासिष्ठ आयुर्वेदाचायः 
देवसदनस्‌, भिवानी (हरयाणा) 
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अतस्त्वानन्त्यमापन्नाः, कवीनां वारिवभूतयः। 
एकोऽर्थस्त्वल्प-मेदेन, श्रुती गीतं यथाऽसकृत्‌ NSI 
qafag qada चेत्‌ साम्यं, शब्दे भावे च प्राक्तने: । 
` “तत्तथेवानुसुतं ` नो, ज्ञेयमत्र मनीषिभिः ॥५॥ 
` न चान्राभिनवं किञ्चिद्‌,न चेवास्ति पुरातनम्‌। 
उक्ति-वेचित्र्य-सद्योगाद्‌, नूतनत्वाय ` कल्पते NGN 
"तद्यथाऽत्रं शतायुऽ्को, मुत्वा लब्ध्वा नवं वपुः | 
अजहन्मानुषं' भावं, बालखूपे ` भ्रवत्तंते ॥७॥ 
१--श्रजहत्‌ मानुषमिति सन्धिच्छेदः | 


. झमुथेवात्र काव्येऽपि, ज्ञेया विज्ञेः प्रयोजना । 
कवेः श्रमं कविर्वत्ति, शेषा दोषगवेषिणः sci 


यही कारण -है कि कवियों की वाणीरूप विभूतियां अनन्तता को प्राप्त 
हो गई हैं। जेसे एक ही अर्थ को वेदों में कहीं छोटे रूप में और कहीं बड़े 
रूप में बार-बार कहा है.। तात्पयं यह कि जसे वेदों में एक बात कई बार 
दोहराई गई है, और उस में किसी को श्रापत्ति नहीं होती, इसी प्रकार इस 
काव्य में झाये हुए भाव एवं पर कवियों का वचन, वंपरीत्य, पुनरुक्ति पर दोष- 
दृष्टि न डालें uši ; 

झौर कहीं शब्द में ्रथवा भावों में प्राचीन कवियों का सास्य दृष्टि- | 
गोचर हो, तो उसको 'हमें ऐसा ही अनुभव gaT है, भर्थात्‌ वेद-संस्कोर 
की दृढता के कारण ही AT गये हैं! ऐसा विद्वज्जनों को समझना 
चाहिये UMN i छ र 

इसमें न तो कुछ नवीन ही है, भोर न कुछ पुरातन ही है t फिर भी 
उक्ति-वैचित्र्य के कारण नवीन सदुश बन गया है ।।६॥ 


उदाहरण के लिये जैसे संसार में कोई सौ वर्ष की भायुवाला होकर 
मृत्यु को प्राप्त होता है, भौर पुनः जन्म लेकर मानुष-माव sears छोडता 
हुभा बालस्वरूप को प्राप्त करता है, वैसे ही ये काव्य पंक्तियां पुराने चोले 
को बदल कर नवीन शरीर को धारण करके विद्वानों के सम्मुख उपस्थित 
हो रही हैं। क्यों कि कवि के श्रम को कवि हो जनता है सस वो दोह 


ढूढने वाले होते हैं ॥७-८॥ 


. ~ 
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(5) 
प्यथेषोषविनिपातो5न्तगंत्वा मर्माणि विध्यति | 
तथेवाध्येत-हन्ममं, ETT स्फूजंत्‌ प्रबोधयेत्‌।।९॥ 
कवे: काव्यं तदुत्कृष्ट',कवीनां समयो ह्ययम्‌ । 
किश्रेणीकमिदं काव्यं स्वयं तज्जेविविच्यताम्‌ ॥। १०॥ 
प्रतिसूर्योदयं नोतिरबिभर्त्यात्म-वपुनवम्‌. | 
ग्राकल्पं न विनइयन्ति, सतां नीतिवचांस्यतः 112211 


झव्यये सत्य-सद्रपे, जगत्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्मान्‌ मनोरमं भुयात्‌,काव्यं सत्य-नयान्वितम्‌।। १२॥ 


कविजनों का यह सिद्धान्त. है कि जसे बाण चलाने के बाद वह हृदय में 
प्रविष्ट हो मर्मस्थलों को बींघ देता है, वैसे ही कविद्वारा रचित जो काव्य 
पाठकों के भन्तस्तल में प्रविष्ट होकर मर्मस्थल का स्पर्श करता हुआ, श्रौर 
स्फूति प्रदान करता FAT, अलौकिक आनन्द का सञ्चार करे, वही कबि का 
उत्कृष्ट काव्य है । इस दृष्टि से मेरा यह काव्य किस कोटि का है, यह स्वयं 
विद्वज्जन विचार करें ॥६-१०॥ 

प्रतिदिन सूर्योदय होने के साथ ही नीति भ्रपने नूतन शरीर-स्वरूप को 
घारण करती है । इसीलिये सत्पुरुषों के नीति-वाक्य कल्पान्त तंक नष्ट नहीं 
होते हैं ॥११॥ : हि 
, कमी नाश को नहीं प्राप्त होनेवाले सत्य के सच्चे स्वरूप में यह सारा 
जगत्‌ स्थित है । इसलिये यह सत्य की नीति से युक्त, अथवा सत्य और नीति 
से युक्त मेरा काव्य सब विज्ञजनों के मानस में रमण करनेवाला होवे ॥१२॥ 

; विदुषां वश्य:-- 
श्री १०८ सत्यदेवो वासिष्ठः 


eg 
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कवेः सारगर्भाणि गीति-पद्यानि 


नोच्चेरुत्पत रे 


[सत्यदेवो वासिष्ठ:, देवसदनम्‌, भिवानी (हिसार) ] 


वियति तु नोच्चेरुत्पत पक्षिन्‌ ! वियति तु नोच्चेरुत्पत रे ! 
उत्पत वक्षाद्‌ उत्पत स्थानाद्‌ उत्पत बन्ताद्‌ उत्पत रे ! ॥१॥ 
कुसुमं घ्रात्वा, सुफलं लात्वा, सन्दश्याऽन्यफलं FNA | 
लुब्ध्वा great निज-चापल्याद्‌ भ्रपर वृक्षं नोत्पत रे ! ॥२॥ 
मधुरं भुक्त्वा Fat त्यकत्वा पक्दाऽपक्वं क्षिप्त्वाऽधः | 
arsa यास्यसि बिइवे विपिने, आान्त-आान्तं नोत्पत रे ! ॥३॥ 


षड्रस-माहमा षड्रस-माया तनानारूपमुपेतेयम्‌ 
सोहं मोहं निजमायातो मोहयति त्वां सततं रे! । vil 


शब्द स्पशं रूपं गन्धं हर्ष at च MAR | 

स्वल्पे वयसि तु कियदानन्त्यस्याऽन्तं यास्यसि पक्षिन्‌ रे! uxu 
आमं स्रामं माया नटिनी नित्यं नृत्यति स्वेरषा। _ 
गाय महेशं, त्यज त्वं सोहं, पंइ्याऽनिन्द्यं स्वं रूपस्‌ ॥६॥ 
कुत mati क्व नु वा यानं, क्वाञ्न्त प्यन्नुत्पतसि ? 

. दशैं दशे नत्तनमस्या व्यर्थं सा नय कालं रेः! uon 


सत्येनौतं प्रोतं fad तं त्वं पश्य निरोतंक:। 
बिपुलेऽपारे विइवे पक्षिन्‌ ! वासिष्ठं भज" निःशंकः lal 


वियति तु नोच्चेरुत्पत पक्षिन्‌ ! स्मिति तु.नोच्चरुत्पत रे ! 


र ७ 
TEA 
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oN OE HE २ सत्या ग्रह-नी ति-काव्यं 
सत्याग्रह-नीति-काव्ये सम्मतयः 
यि विद्ठन्मणयो महाभागाः | 


TS 


सम्प्रति प्रस्तूयम नं 'ग्स॒त्याग्रह-नीतिकाव्य' श्रोमता १०८ 
पण्डितसत्यदेववासिष्ठेन साङ्गोपवेद-वेदचतुष्टयेन आयुर्वेदाचार्येण 
दक्षिण-भाग्यनगरे (दक्षिण हैदर भ्राबाद) सन्‌ १६३९ मध्ये आयं- 
समाजस्य तत्त्वावघाने बोभूयमाने सत्याग्रहे श्रीमता तपोमूति-पण्डित- 
प्रवर-ब्रह्मदत्त जिज्ञासु-महोदयानां प्रेरणया विरजानन्दाश्रम-शाहृदरा- 
लाहोरतः सच्छात्रेण सत्याग्रह कृत्वा तत्रैव भाग्यनगरीयकारावासे 
यथाऽवस्थितं वणंनमधिकृत्य यथाकथमपि सङ्कलितमदः काव्यं बहि- 
रागत्य पुनः पुनर्माजेन-वह्लिध्मातं सुवर्णमिव शुद्धमत्युक्ति-शुन्यमात्म- 
वेदनीय-पदब हितं नानाछन्दोविभूषितं प्रसादगुणबहुलं {ray खात्‌ 
श्रावं रावं स्वविहङ्गमदुष्ट्याऽवलोक्य भूयो भूयो मे मनः प्रसीदति | 
तद्यथा -सत्याग्रहि-लक्षणं, सत्याग्रहिणां कष्टावस्था-वणेनं, पर!धीन- 
जातिवणेनं, निर्धनता-भूतिकुत्साप्रभूतिवर्णनं च । 

कार्यमदः सुतरां प्रशंसाहमस्ति | अस्यां दिशि न केनापि लेखनी 
प्रवाहिता | सत्याग्रहमधिकृत्यायमेवायुष्मान्‌ सत्यदेवो वासिष्ठ भ्रादि- 
कविरस्य qa: | हैदराबाद-प्रदेशेष्वार्याणां सत्याग्रह संपठय भारत- 
झावि-सन्तति-स्वकोय पूज्य-पूरवज-गौ रवात्‌ स्वं मस्तकमुन्मेषिष्यतीति 
मे दृढ़निश्चयः | बस्तुतोऽनुपमोऽद्‌ष्टपूर्वोऽयं प्रयासः प्रसादयिष्यति 
पठतां सहृदयानां मानसमिति मे विचार: । | 

“गीत्या हि सर्वो वशमेति लोके' सुकवेर्वासिष्ठस्य सूक्तिरियं 
सम्यक्‌ चरितार्था भवत्यस्मिन्‌ काव्ये । नेदं सत्याग्रहस्येतिहासकाव्य 
परन्तु नीतिमघिकृत्याद: काव्यम्‌, तत्र स्वभावादेवान्येषां विषयाणां 
वर्णनमुपतिष्ठते | तेषामुत्थापनावसाने सत्याग्रहमधिक्ृत्य कृते विशेष- 
तोऽस्य बुद्धिबैचित््यं कवित्वं च प्रकटयत: | 

वाचकाः ! यत्रायं सत्यदेवः सुकविस्तत्रायं सप्ततारविदपि। 
तेनास्य मुखादैव च प्रकतं काव्यं तन्त्रीयोगात्‌ धावं-श्रावं भूयो भूयोऽपि 
मघृघृतमिव भे मनः प्राहलादिष्ट । तथा चात्र श्लोका:-- 

~ fagat दृष्टिमाथित्य मरध्याद्यन्तान्तरालतः | 
शरुतं काव्यं कवेरास्यात्‌ हुन्से हृष्यति स्वतः ।।१।। 
सात्यदेवमद: काव्यं, रचयं तेनेव कडकतम्‌ | 
श्रतं शन्दार्थ-सागरुज्यं, व्यंजयद्‌ EAS AT ॥२॥ 
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यान्‌ यान्‌ भावान्‌ कविः साक्षाद्‌ व्यनक्ति वाद्ययोगतः । 
न तान्‌ भावान्‌ क्षमः साक्षाद्‌, नारदोऽपि प्रकाशितुम्‌’ ।।३॥ 
ग्रत्युक्ति-शून्ये रितिवृत्तपूर्वेः, सत्ये: पदे राजति सात्यदेवम्‌ । 
पठन्तु काव्यं, चिरसत्र जीयात्‌, SA प्रशंसामि समीक्ष्य चाहुम्‌।४॥ 
परः शतेभ्यो नहि नीति. काव्यं, स्वभावमासाद्य कृतं नवीनम्‌ | 
कृतं त्वनेनात्म-पदाप्त-सिद्धेः, पदेः प्रशंसाम्यहमस्य काव्यम्‌ ।।५॥। 
स्वयं सत्याग्रहं कृत्वा, यात्वा भाग्यस्य* बन्धने । 
तत्रेवतत्‌ कृतं काव्यं बहिः संशोधितं मुहुः ug 
१--अ्न्तर्भावितणिजर्थोऽत्र, प्रकाशयितुमिति यावत्‌ २- भाग्यः 
नगरस्येति भावः, हेदरआबाद इति नाम्नः प्रसिद्ध साम्प्रतम्‌ | 


तपोवनम्‌, देहरादून, Zo पी० हस्ताक्षराणि | 
८-२-५२ J श्रानन्द स्वामी सरस्वती 


— द्वित्राः शब्दा — 
ग्रथेदं श्री सत्यदेव-वासिष्ठ-महोदयः प्रणीतं सत्याग्र हनी तिकाव्यम्‌ 
अधिकृत्य किचिदुच्यते । नूतनमिदं युगम स्वतन्त्रं च, अ्रतो$5त्रा पि 
काव्ये सा हित्यिकप्रसिद्धः सर्गादि-शव्द-प्रयोग: शु गार-रसोपयोगश्च 
नादृतः | इतिहास-ग्रन्थोऽपि नायं, यतो हि हेदर आबादीय-सत्याग्रहस्य 
आमूलचूड वृत्तं ASA समुपन्यस्तम्‌ । इदं तु सत्याग्रह-नीति काव्यम्‌। 
अत्र सत्याग्रहस्य नीतिवंणिता, तादृशाः सिद्धान्ता वणिता: । प्रसगतो 
निजामराज्यस्य अत्याचारास्तत्र. सत्याग्रह-प्रदर्शंनानि : चः समुपन्य- 
-बध्यन्त | स्वास्थ्य-नियमा अपि प्रक्रणतो दशिताः,। रचना मधुरा 
प्रांजला च। एतेन नवशेल्यां समुपनिबद्धेन काव्येन राष्ट्रस्य. हितं, 
नव-प्रकारक-काव्यःनिर्माणप्रंवतिशच कंवोनां ` जाग्रेत ॥ {` संस्कृत- 
संसारोऽदसीयान्‌ दोषान्‌ विहाय 'गुणान्‌ गृह्णान . एतदीयं : प्रचार 
विघाय स्वकीयगुणग्राहकतां परिचाययेत्‌ । pin कि Gare 
इत्याशासान:--+ ८ . . 
| दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वतः 
ज्येष्ठ कृष्णेकादशी |. विद्यावागीशः, विद्याभूषणः, विद्यानिधि 


प्रिन्सिपल-संस्कृत-हिन्दी-महा विद्यालय 
वि" सं2 २००७ J  रामदलं, दरीबा, देहलो, 
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२०४ ; सत्याग्रह-नी तिकाव्यं 


RSS ar ER 


MRE क 
it अत्युक्ति-श्न्यं 

यस्किचिदस्मिन्‌ काव्ये वणितं तत्तथ्यमेवास्ति, AZ ` 
च स्वयमेवानुभूतत्वात्‌ | सत्याग्रहिण आदर्शोऽपि सम्यक्‌ प्रदर्शित: । 


रामदेवो भिक्षु: 
स्थानम्‌-हैदरआबाद सेण्ट्रलजेल, वार्ड नम्बर ५, 
कारागारस्थ, बन्धी ५८३१ १५८-१९३९ Bo 


———O—— 


तथ्योक्तिरियं सृभावादिसमन्विता च श्रीकविवर-सत्यदेवस्येत्य- 
रेण । ; 
SEI रामेश्वरानन्दः 


स्थानम्‌-- हेदरआबाद, i 
सेण्ट्रल जेल, ५ कारागारस्थः बन्धी नं. ५५०२, वा. नं.५ 
| 
१६-८-१९३९ HO J 
( eee 
स्वरेस्तालेर्वाचे रुचिर-रस-संगीत-कलिता, 


थ-या-थै-थै-घिङ्‌-घिङ्-सकल विध-सत्ताल-ललिता । 

amà: पूर्णा स-र-ग-म-प-घानीति वलिता, 

कवे ! सा ते साक्षाद्‌ भवतु सफला सत्य-कबिता ॥ 
५-६-१९४८ Fo . -यमुनादासः 


ada सत्याप्रहनीतिकाव्यं, देवेन बुद्धेविमवेन बद्धम्‌ । 
._ प्रसादरम्यं हितकृत्सुवृत्त, प्रीणाति सव्यं सुमनो मनोऽलम्‌ ॥। 
वचांसिःसेऽमूनि कवे: प्रास्ते:, सा हित्यसेवा-प्रणयोस्सुकस्य | 
_ त्रजन्तु सासस्वरमास्करस्य, काव्यान्तरागुम्फनहेतुतां च ॥ 
प्रशंसनीय: स कवेः प्रयासः, प्रभान्ति यस्मिन्‌ शमबु द्धि भासः.। 
सत्याग्रहे नीतिततेविकाशः, स्वान्ते सदा स्यादृतधोप्रकाशः ।। 

सेयं सम्मतिः शुभामिलाषिणः कविरत्नस्य मेघाव्रताचायंस्य, 


ब्रह्मषिदयानन्द-दिग्विजयका रस्य . 
दिव्यकुञ्ज, योगाश्रम, कुसूर, पो० येवला (नासिक) 


~ 


SN 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्ये विदुषां सम्मतयः २०५ 


कक ति निकी Se >> 
विद्वत्प्रवरे: १०८ श्रीसत्यदेववासिष्ठमहोदय विरचितं सत्या प्रह- 
नीतिकाव्यम्‌ अभिनवे संस्कृत-साहित्ये सर्वथाभिनन्दनीयम्‌, सर्वेरेव 
संस्कृतानुरागिभिः साहित्यरसिके:. परिशीलनीयञ्च । अत्र हि सरल- 
येव भाषया नानाछन्दोनिबद्धानि, प्रतिपरिस्थितिवर्णनपराणि, 
निजानुभूतिप्रकाशकानि, अद्वितीय भावो-द्वावीनि तानि तानि स्थलानि 
सर्वथा नवां काञ्चन वर्णनशैलीं काव्यरीतिञ्च प्रकाशयन्ति । एकत्रैव 
चाभ्युदयकरीं नीति, दाशैनिक रहस्यं, भारतीयसंस्कृतेः समुज्ज्वलं 
रूपं, सत्याग्रहाय सवषामेव विदुषां कत्तव्यं प्रतिपादयन्ति। इति 
निवेदयति 
विद्यावाचस्पतिः, विद्याधरः शास्त्री, एम० To 
प्रधान संस्कृतविभाग, डू गरकालेज, बीकानेर 


सत्याग्रह-नीतिकाव्य को जहां-तहां से पढ़ गया हूं । संस्कृत- 
साहित्य में यह एक अनोखी और हूदयाकर्षक रचना है। 
स्थाणुदत्त शास्त्री, एम्‌० to एल० ` 
गवनेमेन्ट कालेज, रोहतक 
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श्री रामलाल कपूर ट्स्ट के 
शुद्ध सुन्दर प्रामाणिक प्रकाशन 


१. यजुर्वेद भाष्य-विवरण (प्रथम भाग) - इस ग्रन्थ में agf 
दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम दस अ्रध्यायों पर ऋषिभक्त वेदममंज्ञ 
स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण vega किया गया है । मूल 
वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखो से मिलान करके छापा गया है । विस्तृत 
भूमिका तथा वेदविषयक विविध टिप्पणियों से युक्त । सुन्दर मुद्रण, सुदृढ़ 
जिल्द । (nar) द्वितीय भाग-पुर्वंबत्‌। -o मुल्य १६-०० 

तृतीयभाग-पुववत्‌ ( यन्त्रालयस्थ) र 

२. ऋग्वेद-भाष्य--ऋषि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी) हस्तलेख 
तथा विविध प्रमाणों से युक्त, पूर्वे मद्रण में हुई ग्रशुद्धियो को दूर करके विविध 
टिप्पणियों के सहित शुद्ध संस्करण छापा गया है.। प्रथम भाग: २०-०० 
दूसरा भाग-यन्त्रालयस्थ । 

३. ऋग्वेदादिमाष्यभुमिका-_लेखक महपि दयानन्द सरस्वती | 
Go युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा संपादित, मोटे टाइप, बड़ श्राकार में सुन्दर 
शुद्ध ्रौर सटिप्पण संस्करण | मूल्य १२-०० 

भूमिका पर किये गए प्राक्षेपों के उत्तर के लिये परिशिष्ट | मू० १-५० 

४. माध्यन्दिनपदपाठः-सं० To युधिष्ठिर मीमांसक। इसमें यजु- 
बंद के मूल प्राचीन पदपाठ का अति शद्ध पाठ दिया है। प्रारम्भ में, ५२ 
geal में पदपाठरुम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन तथा ४ परि- 
शिष्ठो में पदपाठ मन्त्रपाठ सम्बन्धी कुछ विशिष्ट विषयों पर विचार किया 
गया है । सुन्दर टाइप, पक्की जिल्द । मूल्य १५-०० 

५. वेदिक-स्वर-मीमांसा-लेखक to युधिष्ठिर मीमांसक । संशो- 
धिव परिर्वाथित द्वितीय संस्करण | वै दिक-स्वर- विषयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक 
ग्रन्थ । उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत | मूल्य ५-२० 

६. ऋग्वेद को ऋक्संह्या लेखक Fo युधिष्ठिर मीमांसक | इसमें 

eae की ऋचाग्नों की शुद्ध संख्या दर्णाई है। और भ्रनेक विद्वानों द्वारा 
दर्शाई अशुद्ध ऋक्संख्या की प्रालोचना की गई है । मूल्य १-१० 
७. वेद-सज्ञा-मीमांसा--ले० Fo युधिष्ठिर मीमांसक | मू० ०-७५ 

| ८. देवापि झोर शन्तनु के वेदिक प्याख्यान का वास्तविक 
. स्वररूप-ले० प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । o सूल्य ०-७१ 
` ६, वेद ग्रोर निरुक्त-ले० ० ब्रह्मादत्त जिज्ञासु । मुल्य ०-७५ 


= 


$ $ 
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: १०. निरुक्तकार श्रौर वेद में इतिहास-जे० पं० ब्रह्मदत्त 
जज्ञासु । ; मूल्य ०-७५ 
_ ११. स्वाष्ट्री-संरंण्यू आख्यान का वास्तविक स्वरूप--ले० Go | 
धमं देव freama । s : मूल्य ०-७५ 
१२. वेद में ati दास युद्ध सम्बन्धी पाइचात्यमत का खण्डन-- 

ले० Fo रामगोपाल शास्त्री वैद्य । ` मुल्य ०-७५ 
१३. संस्कारविधि--ले० महर्षि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण 

पर भ्ाधुत, भ्रजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों 
से युक्त । मुल्य २-००, सजिल्द २-५० 
१४. संस्कार-समुच्चय--लेखक पं० मदनमोहन विद्यासागर | 
संस्कारविधि की व्याख्या, तथा परिशिष्ट में अनेक समयोपयोगी कर्मों का 
संग्रह | Sree a सजिल्द मुल्य १२-०० 
१५. वैदिक नित्यकमे विधि--ले० to युधिष्ठिर मीमांसक । प्रातः 
से शयनपर्यन्त समस्त नैत्यिक कमं, पञ्चमहायज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, 
और मुहद्यज्ञ के wal के विस्तृत सरल शब्दाथ मावाथ सहित, प्राथना कै 
मन्त्र, पद्य एवं भजनों से युक्त । Yo लागतमात्र १-२५ 
१६. पंचमहापज्ञविधि-ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती । Yo ०-३५ 
१७. निसक्त-शास्त्र--पं० भगवदुदत्त कृत नैरुक्त-प्रक्रियानुसारी हिन्दी- 
भाष्य सहित | RE Noe 
१८. निरक्तसमुच्चयः--आचार्य वररुचिक्कत नैसक्तसम्प्रदाय का 
प्रामाणिक ग्रन्थ । स० To युधिष्ठिर मीमांसक सू- Yoo 
१६. श्रष्टाध्पायी सुत्रपाठ:--पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा परिशोधित 
संस्करण । Yo १2-०५, साधारण जिल्द १-१५ 
सूत्रों के पाठान्तर, सूत्र-सूची wife सहित विशिष्ट संस्करण २-५० । 

२० धातुपाठ:- भ्रकारादि क्रम से धातुसूची सहित 1 मु० १-०० 
२१: संस्कृत-धातुकोष:--सं० Te युधिष्ठिर मीमांसक । भ्रकारादि 

क्रम से पाणिनीय प्रथं सहित घातुमरों के हिन्दी में विविध अर्थ तथा उपसगं 
योग से प्रयुज्यमांन विविध प्रथं सहित । मूल्य ३-०० 
२२. झष्टांध्यायी-भाष्य (प्रथमावत्ति)--ले० do ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति समास झनुवृत्ति, वृत्ति उदाहरण, उदाहरण- 


सिद्धि सहित संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में ' प्रथम भाग--१२--००, 
द्वितीय भाग--१२-५०, तृतीय भाग--१२-५० । 

२३. संस्कृत पठंनपाठन की agga सरलतम विधि-ले० To 
ब्रह्मदत्त Pargi इस ग्रन्य के द्वारा बिना रटे संस्कृत भाषा और पाणिनीय 


व्याकरण का बोघ.कराया गया है | प्रथम भाग ४--०० 
द्वितीय भाग- ले पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग के निर्देशों 
के घ्रनुसांर | sein ty Fo ४०-५० 
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२४. महाभाष्य--मह्षि पतञ्जलि प्रणीत, ie युधिष्ठिर wes 
झौर व्याख्या सहित | भाग २ (Ho १, पाद २-४ तक 

कृत हिन्दी अनुवाद हिः २ ती 
` २५. काशकत्स्न-धातु-व्याख्यानम्‌ _चन्तवीर कविकृत कन्नड़ टीका 
का पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत" रूपान्तर | Ho ६-२५ 
२६. fe और GE लकार को रूपबोधक सरलविधि-ले० 
राजा गोविन्दलाल बंसीलाल | न्ती Yo १-१० 
२७. दाब्दरूपावली--लेखक To युधिष्ठिर मं 1 इस ग्रन्थ के 
द्वारा शब्दों के रूप बिना रटे समझ पूर्वक बड़ी सुगमता से स्मरण हो . 
जाते हैं । ` सू० ०-७५ 
२०. सत्यार्थ-प्रकाशः-ले० मर्हाष दयानन्द सरस्वती | द्वितीय संस्करण 

पर आधृत, अन्य प्रकाशकों द्वारा मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित, नाना 


टिप्पणियो से युक्त, शुद्ध मुद्रण । Yo ५-००, सजिल्द ६-०० 1 
२९. श्रनासक्ति-योग-सोक्ष की पगदण्डी--ले० Fo जगन्नाथ 
पथिक | नाम के अनुरूप योगविषयक अत्युत्तम ग्रन्थ 1 Yo १०-०० 
३०. झार्या भिविनय--ऋषि दयानन्द । दुरंगी छपाई, गुटका झाकार । 
सजिल्द Yo १-०० । अग्रेजी भ्रनुवाद- मू० २-७५; सजिल्द ३-७ | 
३१-_विष्णुसहत्रनाम-स्तोत्रम्‌ (सत्यभाष्य-सहितम्‌) लेखक 
Go सत्यदेव वासिष्ठ | विष्ण्‌-सह्रनाम की att त्मक व्याख्या 
संस्कृत तथा हिन्दी में चार भागो में । प्रत्येक भाग मूल्य १२-५० 
३२. आत्मा की जीवन गाथा - श्री कमंनारायण कपूर । १-०० 
३३. हंसगीता--महाभारत शान्तिपर्व का एक आध्यात्मिक उत्कृष्ट 


“प्रकरण, मूल इलोक अनुवाद सहित । मुल्य ०-४० 
३४. वेदिक ईइवरोपासना -पातञ्जल योगदर्शन के भ्रत्युपयोगी 
सूत्रों की ऋषि दयानन्दक्कत व्याख्या | Yo ०--३० 


३५. वाल्मीकी-रामायण--हिन्दी-प्रनुवाद सहित । अनुवादक तथा 
परिशोधक--श्री To अखिलानन्द झरिया । बालकाण्ड ao ३-०० । 
` अयोध्याकाण्ड Yo ५-०० | ग्ररण्य-किष्किन्धाकाण्ड Yo ६-०० ॥ सुन्दर 
काण्ड Yo ३-५० । युद्धकाण्ड त्य ८-०० 

३६. विदुरनीति युधिष्ठिर मीमांसक कृत पदार्थ तथा विस्तृत हिन्दी 
व्याख्या सहित | “मूल्य ¥—Yo 

३७. संस्कत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--ले० युधिष्ठिर 
मीमांसक । ग्रन्थ में ग्राज तक के प्रमुख वेयाकरणों तथा उनके ग्रन्थों का 


इतिहास दिया गया है । नवीन सस्करण, दो. भाग a k ३५-०० 
३८. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा आर aaa 
पार्णिन -ले० sto कपिलदेव । | ० १९-०० 


३९. ऋषि दयानन्द सरस्वती का. स्वलिखित “i स्वकथित - 
झात्म:-चरित्र । * , १: मू० ०-५० 
pe ce as बिता मुल्य सादे..." 

रामलाल कपूर SE, बहाज़गढ़ (सोनीपत-हरयाणा) - - 


was; उ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रम्याणि वीच्य मधुराणि निशम्य 


ग्रनुभ्‌ ति-पुरस्करणम्‌- 


अस्ति मानवोऽप्येकः सामाजिक एव प्राणी । समाजे स्वकीयस्य 
जोवनस्य सत्तारक्षायै तेन सङ्घर्ष: क्रियते । सङ्गरश्चायं कदाचिद्‌ 
मानवैः सह कदाचिच्च प्रकृत्या सह भवति । तत्फलस्वरूपञ्च स 
नानाविधानुभवभाग्‌ भवति | नियतेनेयनमोहुनानि निसगसमीचीनाति 
विचित्राणि चित्राणि तदीयं स्वान्तं सन्ततमुल्लासयन्ति । प्रकृत्या 
भीषणावहा लोलास्तस्मे भयदायिन्यो भवन्ति । तस्या एव रहस्य- 
सम्मिश्रिता घटनास्तं विस्मयन्ते। gari पशुनां समजं स्वोर्पार 
पर्याक्रामन्तं बिलोक्यात्मनो रक्षाया भावनया तदीयं हृदयं शौर्यणो- 
त्साहेन च प्रपूयते ' 


मानवनिकायस्य सम्पर्क समागमनात्‌ परञ्च सुख-दुःख-हषं- 
शोकादीनामनुभूतयो -जायन्ते.। एवं सर्वषामनुभवानां साङ्भृत्येन 
मानव-मानस-सरसि विविधा विचार-वीचि-निचया आन्दोल्यन्ते | 
साधारणतया वीचय॑स्ता मनस्येव मनस्युद्भुयोद्भूय दरिद्राणां 
मनोरथवद्विलोयन्ते\। परं यदा मानवः स्वीयानामनुभूतीनां भावनाना- 
=चोद्वेल्लित तरङ्ग-भङ्गान्‌ स्वात्मनि संरक्षितुमक्षमो भवति, तदा- 
ऽनायासेनेवानेकधा तेषामभिव्यक्ति पुरस्करोति । ग्रात्मनोऽनुभूती नाञ्च 
पुरस्करणेन समाजस्य समक्षमुपतिष्ठते | तात्कालि क-वचो-वै चित्र्या- 
णामेवाभिधानं 'साहित्यम्‌'इति संद्धान्तिकाः 


१. ग्रत एवाह मराकवो राजशेखरः 


. एकस्य ष्ठति wang एव काव्यमन्यस्य गच्छति सुहृद्भवतानि यावत | 
न्यस्याबिदेरधव्रेदनेषु पदानि श्रवत्‌ कश्यापि सञ्चरति विष्वकुतूहलीव ॥ 
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समाजस्य दर्पण साहित्यम्‌-- 

पुष्पदन्तो दिवानिशं नियतकालं यावदालोकदानं प्रदाय निय- 
तिनिर्यान्त्रताविव विश्राम्यतः । कदाचिच्च तौ वारिदानामावरणेना- 
क्षमाविव मन्दतामनुविन्देते, तदा जगदिदं कथयति--'्रस्तमितौ 
सूर्याचन्द्रमसौ'इति। एवं दिवाकरनिशाक्ररयोरपि समतायां gaga- 
स्तित्वशालि साहित्यं-'यन्न कदाचिदष्यस्तं गच्छति, नक्तन्दिनं 
प्रकाशते | वारिवारिद-वात्याविप्लवैनं वेपते’ | तद्‌-श्रजरामर-निर्मल- 
निश्‍्छल-निरर्गेलतरं सकलस्य जगतः शिरोराजिराजितमस्तीति 
निश्चप्रचम्‌ । किञ्चात एव जगति प्रसिद्धं यत्‌ ‘साहित्यं नाम सम- 
ग्रायां संसृतौ सामर्थ्यस्य सीमन्तमणिः, स्वातन्त्र्यस्य सरणिः, सामा- 
जिकतायाः सोपानं, fad: सभ्यतायाइच सवंस्वम्‌ इति | 

ग्रथ मानवोऽप्यस्ति समाजस्येवेकमङ्गम्‌ | साहित्यस्य मुल- 
ख्रोतशच भवति जीवनं मनुजस्य । श्रतस्ततो दूरीभूय स यत्करोति 
तदनपेक्षितमेव सिद्धयति समाजाय । येश्च केवलं स्वान्तःसुखायैव 
हि कविताकान्तोपचरितास्वादो विहितस्तेरपि सामाजिक्या परिस्थि- 
त्या तु पराङ्मुखता न प्रपेदे। अनिच्छयाऽपि काव्ये समावेशो जात 
एव तत्तदनुकूलकालिककलनानाम्‌ | तस्मादेवेवं निगदन्ति साहित्य- 
. सौहित्यसमालिङ्गिताङ्गाः कविकुलशेखराः 'समाजस्य दर्पणं साहित्यम्‌’ 

इति। - ; | 

विइवभाषाजननी दिव्या देवी देवगवी-- 


आत्मन उद्गाराणाँ मिथ आदान-प्रदानं भाषां विनाऽसमञ्ज- 
सम्‌ । का भाषा विश्वस्य हृदयेभ्य उपायनीकतु कामेन समाश्रयणीयेति ` 
सत्यमेव सुमहान्‌ faas: ? तथवेदमपि सत्यं यद्‌ वेदगवीं विना का '. 
नाम द्वितीया वराकी पुरस्तात्‌ समुपतिष्ठेत ? ग्रालम्बनमपि तदीयः 


१. ब्रत्रेदसवघेयम्‌-- 
चन्द्राकविनिश प्रकादय wad यातोश्स्तशैल पुनः, 
शान्ति याति कृपीटयोनिरपि कि नो वारिभारादितः t 
वात्या-वारि-भवास्तरायतिमिरं नालं परं यत्कृते, 
.. साहित्यं सुमहस्तदेव नितरां विद्योतितं मन्महे I 
Mo eat rss 2102 रूख्द्रस्य 
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(११) 


Xa गृहोत॒व्यं, यतः परं कस्याप्यम्यस्य करालम्बाकांक्षेत्र नोदयेत । 
एवं भगत्रतो सुरसरस्त्रतो सर्वासां भाषाणामादिमा जननोति सेवा- 
मृतायमाना समाश्रयणोया । asa ahia -पति विन्तामणो 
क्षुद्रेषु मुञ्ताफनेषु लिप्सा, सति gafat मरुभुत्रि गर्तेखततात्कमः, 
स्थितवति araa fafana व्यामोहः, प्रत्युहियते पोतयतो 

चिञ्वासमालम्बन-प्रयासरच कस्य न हास्याय ? 'यच्च देवी देव- 
भाषेयं गतेषु दिवसेषु कश्चिद्‌ भारत-भारतो-भारतीय-भारतोयता- 
विरोधिभिमृ ता घोषिता भुशमपमानिता च, किन्त्वमरवाणोयममर- 
वेति नास्ति संशयावकाशः' । 


अथ च परब्रह्मनिःश्व स्तिताम्नायनिचिता, विवित्र-स्मृतिसमुदाय- 
सङ्गता, आदिकाव्यरामायणरसिता, व्यासोदितभारतभूषिता, अग- 
णितगाथाशाल्युपनिषदां प्रतानसन्तानिता, निगमागमसम्मता, व्याधि- 
निदानचिकित्सा-द्रव्यप रीक्षण-रसविधान-शस्त्रक्रिया दिभिरायुर्वेदविद्यो- 
तिता, धनुवेद-गान्धवेवेद-स्थापत्यतेदादिविदिता, ज्योतिषां 
ज्ञानमाश्चिता, दण्डनीति-राजशास्त्रार्थं शास्त्र-भूशास्त्रसङ्क्गुला, नाना- 
काव्याख्य़ान-नाटक-कथा-प्रथिता, बहुलदशंनरमणीया, TT- 
मण्डन मिश्र-गार्गी-भोज-कालिदास-नारायण-भास-भवभूति-बाण-गोव- 
घंन-हरष-माघ-भारवि-हरि-जगन्नाथादि-कविवरकलरवे कीर-सारस- 
वध्व इव नटम्ती संस्कृतभाषेयं चिरं जयति । ततोऽप्यपरोऽयमप्यस्याः 
प्रभावो यदन्यासु भाषासु विरचितं साहित्यं तु दशवर्षाण्येव तिष्ठति, 
तदाऽस्यामारचितं वर्षाणां शतमवश्यं तिष्ठतीति स्पष्टमेवामरत्वम- 
मरभारत्याः। 


युगभ्रवांहस्तत्प रिवतेनळच - 
' आासीत्‌ सोऽपि समयो यदा हि कवयः स्वीयानां मनोभावानां 


१. तथा चैवं विभावनीयम्‌ 


मौलिबेंदोऽस्ति यस्या मुखमुपनिषदः कन्धरा TARA, 
_ ` चक्षो वेदान्तविद्या कलय' कटितटं दशनानीतराणि | 
जङ्घःऽन्यै शास्त्रसंघारचरणमथ नयो मण्डनं काव्यमेतत्‌; 
प्रत्यक्ष वीक्षसे चेत्‌ कथमहह ! मृता सा हि गर्वाणवाणी ? ॥ 
_ = भट्रश्रीमथुरानाथश्चा स्त्रिणाम्‌ ` 


t 
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निख्पणेषु पुरस्करणेषु च प्रामुख्येन .कालगतिवलमलमङ्कीकृत्य 
शौर्यकाले शुरता शिञ्जितानि, विपन्नकाले का रुण्यपरिपुर्णानि, विलास- 
वेलायां रीतिकाले वा नारीनिरूपणपराणि सौन्दयंसर्जकानि 
कल्पनाप्रोढिमाढौकनयुतानि विविधविलक्षणलक्षणलक्षकानि काव्या- 
न्याकलय्य साहित्य-सांहित्यिकयोरितिकतंव्यता-कोटिमाटीकमानाः 
समयं यापयन्ति स्म। केचन च सामन्तानां छत्रच्छायासुं वेभवस्य 
चाकचक्येषु च संस्थितानां हास-रास-विलास-विकासानुरागशालिनां 
कियताञ्चिद्‌ भूपालानां कुटिलकटाक्षनिरीक्षणमात्रेणेव घन्यम्मन्य- 
माना वेपथमत्कुरङ्ग इव सकलमपि कतंव्यपंदं विस्मृत्य तेषां वासना- 
परिपूतय एव स्वाः स्वा रचना अङ्कयस्ति स्म । तदीयमेवेदं फलं यत्‌ 
संस्कृतसाहित्ये सीमान्तमालेखनं सञ्चितमस्ति शुङ्गा रसा हित्यस्य । 


परिवर्तितं må युगेन । युगधर्मोऽपि संसारस्य परिवतितां 
दद्यामक्षिलक्ष्यीकृत्य यथाकालं परिवर्तित एव । युगप्रवाहोऽपि स्वा- 
तन्त्रयसूर्योदयाभिकांक्षया दासता-पा्-निगडितेर्भारतीयेः स्वानुकूलं 
प्रवाहित: । कतिघा न रचिता ग्रन्थाः ? येषु स्वदेशमहिम्नो गीतानि 
प्रस्फुरितानि । कति वा कविताः कर्णपंथं नोपयाताः ? यासु ज्वलन- 
ज्वालामालाक्रमणानुकारिशोर्यसन्दायिनो विलसिता भावाः कवीनां 
प्रसुप्तैर्मानसै्दीघिकालानन्तरं पुनः 'हल्दी घाटी, राणाप्रतापः, राष्ट्रा- 
लोकः, गान्धिचरितं, शिवाचरितं, शिवराजविजयः, मी रालहरी प्रभृ- 
तीनि खण्डकाव्यानि; भारतपारिजात-पारिजांतपुष्प-पारिजातापहारा- 
दिमहाकाव्यत्रयी; साहित्यवेभव-जयपुरवेभव-सत्याग्रहगीतादीनि 
सुबहूनि महाकाव्यानि; भारतविजयादीनि स्वातन्त्र्ययोषकानि नाट- 
कानि; कानिचन स्फुटःप्रकीर्णकाव्यानि मघुरमघुराणि भाषाभावः 
विभूषितानि पुरः स्थापितानि । व्यतीतेषु स्वातन्त्र्योत्तरसंवत्सरेष तु 
प्रतिग्राम प्रतिप्रतोलि प्रतिसंस्कृतज्ञ स्वतन्त्रतादेव्याः सुमहान्‌ समादरः 
समभूत्‌ | भगवत्याः सुरभारत्याः सुतरां सम्मानमपि भारतीयस्येव 
. सम्मानं तदिति मत्वा विदेशीयैरपि भूयांसोऽनुष्ठीयन्ते प्रयासाः | 


इदमपि गौरवायेव यद्‌ भारते प्रायो विशतिपरिमितानि 
साप्ताहिकः मासिक-पत्राणि सञ्चलन्ति। आधुनिकइचायं कालः सत्य- ` 
मेव केवलां कामिनीकेलिविलसितां शार्ङ्गारिकी, समययापिनीमेक्रान्त- 
मनोहारिणीं, विनोदमयीं वा कवितां नाभिलषति। साम्प्रतं तु कालो ऽ- 
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angai यूनः स्वदेशस्य स्वधर्मस्य स्वजातेः समुद्धाराय प्रोद्‌- 
बोधनाय च, नवनवोन्मेषशालिनी रभिनव-सन्देशदायिनीः काव्यकलनाः 
कलयितुम्‌ । याभिः सूप्तसुप्तासु धमनीषु चेतना जागुयाद्‌, गुप्त- 
TAY waag, शोयंप्रकटनसामर्थ्यं समुदयेत, शिर्थिलप्रायेषु शरीरेषु 
भवेत्‌ प्रतप्तलोहित-सञ्चारः, MMT जडप्रायासु समुद्‌ भवेत्‌ प्रतिभा- 
भानूदयः ! ! ! 
आवश्यकता-निरूपणस्‌-- 
ध्ययमस्ति प्रवादो यत्‌ 'संस्कृतज्ञा: किल कालबलं नावगच्छन्ति; 
न वा सामयिकतां सामाजिकतां च विदन्ति, तस्मादेव भवन्ति प्रहस- 
नीयाः सामाजिकैः।' अस्यां विशतितमशताब्द्यां प्राचीनपरम्परा&- 
वाहनं तदीयपटहवादनं वा भवतु नाम हास्याय । परं यावद्‌ वैदिकानां 
राष्ट्रसुक्त-पृथ्वीसूक्त-शान्तिसूक्तादीनि गर्जन्ति, पौराणिकानां प्रामा- 
णिक्यो दधीचि-शिबि-मयूरध्वज-रन्तिदेवादीनां दानशेल्यः, रास-कृष्ण- 
युधिष्ठिरादोनां शासनप्रणाल्यः, मरत-पृथप्रमृतीनां कर्तेव्यपरायणता च 
जाग्रति, तावद्‌ राष्ट्रियता चिरं विद्योतत एवेति न तत्र संशयावकाशः । 


ग्रथ च संस्कृतज्ञा लौकिक्रदृष्ट्याऽपि राष्ट्रियताकर्मेणि न प्रातिष्ठन्‌ 
मौनमुद्रा इति सत्यङ्कारायोपदी क्रियन्ते द्वित्राण्युदाह्रणा नि-महात्मनो 
गान्धितो युगे संस्कृतरचनास्वपिः तदीयया प्रेरणया मार्गेपरिवतेनं 
सम्पन्नम्‌ । यथाऽहम्मदाबाद (राजनगर) स्थ-्रपररामानन्दावतार- 
श्रोभगवदाचार्यमहाभागैरस्मिन्‌ युगे गान्धिन भ्रात्मकथासूचिका 
'मारतपारिजातादि'नामिका बृहती महाकाव्यत्रयी पुरस्कृता । 
श्रीमदमृतवाग्‌भवाचार्येवर्येजंगदुपकाराय राष्ट्रवादस्य वास्तविक्याः 
स्थितेः सम्यग्‌ ज्ञानाय 'राष्ट्रालोक' नामकप्रन्थस्य प्रणयनं (सोलन- 
शिमला नगरे) कृतम्‌? | एकतश्च मोहमयीतः श्रीमत्या क्षमाराव- 
RM EO None sat SR ia 
१. यस्मिन्‌ 'व्यक्तिशासनसड्धंशासनराष्ट्रशासनकतंब्यदर्शनादि सुबहुगहनो 
बिषयः केवलास्वष्टोत्तरशतसङ्भथावतीषु कारिकासु तथा रमंणीयतया 
निरूपितो, यासु समग्रस्य विश्वस्य राष्ट्रव। दसम्बन्धदर्शको विषयः खचितः। 
ग्रस्य च 'राष्ट्सङजीवन' माष्यख्यातौ तु विद्वांस एवं ख्यापयन्ति यद्‌ दश- 
सहस्तइलोकपरिमित-प्रमाणश्चालिन्यस्मिन्‌ भाष्ये पाणिनीयसूत्र षु पातञ्जल- 
मह!भाष्यवद्‌ ब्रह्मसूत्रेष्‌ शा छूरभाष्यवत्‌ प्रशस्तं शास्त्रतर्कादिसम्मत 


निरूपणं विद्यत इति | 
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महोदयया भारतीयकवयित्र्या 'सत्याग्रह-गीता' विरचिता' | ` 
वेदान्तरत्नश्रीओड्लमने पाण्डुरङ्गशास्त्रिणः: 'सत्याग्रहकथा', श्रीप्रभु- 
दत्तशास्त्रिणः 'संस्कृतवाग्वैभवम्‌', वर्ण करमहोदयस्य “र।जेन्द्रजवाहर- 
तरङ्गिग्यौ, कानिचिद्‌ दूतकाव्यानि च प्रकाशपथमुपेतानि । 
ATTA प्रकाशनसौविध्या भावेनापि बहूनां रचना: कुटीष्वेव शेरते । 
तदिदं सकलमपि कि नो विस्मयाय परमानन्दाय वा ? 


aS 
सत्याग्रह-नीतिकाव्यम्‌ 
सत्य-माहात्म्यम्‌- 
शास्त्रेषु सत्यस्य माहात्म्य प्रभूतं वणितं दुश्यते। तथा हि वेदेषु 
“ऋतं च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत'; “हिरण्मयेन पात्रेण सत्य- 
स्य’; “सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे' इत्यादिना च सत्यख्यातिरुद्भूतेव | महा- 
भारतेऽनुशासनपर्वेणि च भगवता बादरायणेन सत्यस्य विचिकित्सायां 
कथितं यत्‌ -- i ; > 
यथा AA यथा दृष्टमात्मना यद्‌ यथा कृतम्‌ | 
; तथा तस्याविकारेण, वचनं सत्यलक्षणम्‌।।२३२।१७॥ 
झथच-यद्‌ सुतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं सतं मम ॥३३७'१३॥ 
एवं प्रकटीकृत्य सत्यस्य त्रयोदश रूपाणि निहिष्टानि। तथा च- 


सत्यं च समता चेत्र, दमद्वेव न संशय: | 
झ्रमात्तय क्षमा चेव, ह्वौस्तितिक्षाऽनसूयता । 


त्यागो घ्यानमथार्यत्वं, धृतिइच सततं दया | 
हिसा चेव राजेन्द्र ! सत्याका रास्त्रयोदश ॥ 
शा० To १६०!६।। 


aa हि क्रमशः समता = इष्टात्तिष्टयोरेकभावः। दम:ः=भ्रास क्ति- 
मत्या स्पृह्योत्मन्त-क्राम-क्रोधादोनां दमनम्‌ । श्रमात्सयं=ईष्याया 
अमात्र: | क्षमा=सहिष्णु्ा । 'ह्वीः=अनुचितकर्मभ्यो लज्जा । . 
तितिञ्ना=तपस्या। भ्रतसूयता =वे राभावः । त्यागः= दानं । ध्यानं == 


१. म्रस्या अध्यापन विश्वबिद्यालयीय बो. ए. परीक्षायामद्यापि प्रचलति । 
. २: मंबुरबाण्या १८७४ aser ६ सड्चिकायां क्रमश: प्रकाशिता । 
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एकाग्रता | आयेत्व॑ं->कथनानुसारमाचरणम्‌ | धेर्य, दयाऽहिसा चेति। 
एवं निखिल-लोकोपकार-परायणस्य सत्यस्य कृते आग्रहः कस्मे न 
हिताबहः स्यात्‌ ? कविनाऽनेनापि सत्यस्य माहात्म्यं वर्णयता सदा- 
ग्रहाय संप्रेरयता च करवाल-धाराचलनसरूपेऽस्मिन्‌ वत्मेनि चलतां 
जनानां कृते सामयिकमुपदिश्यानुभूतिदशंनं पुरस्कृतम्‌ | 


ala: stadt वासिष्ठस्तत्‌ कावयञ्च-- 

एवं राष्ट्रियकाव्यग्रेवेयके मध्यमणिरिव विभासमानस्य सत्या- 
ग्रहनीतिकाव्यस्य प्रणेता सामस्वर-भा-भास्करीकृतमतिको, व्याकरण- 
निरक्त-छन्दः काव्य-कोष-ज्योतिषायुर्वेदादयने कशास्त्रविद्याविद्योतितान्तः 
करणः, स्वप्रतिभा-प्रतिमा-विमलीकारपारगामी, श्रीमद्‌ 'ग्रनन्तराम 
सहजपाल'तनुजन्मा,द्रौपदी देवीगभेसमुत्पन्नो जालन्धरमण्डलान्तगंत- 
माहलगहिलाग्रामवास्तव्यः साम्प्रतं च भिवान्यां हिसार-मण्डले gR- 
याणाप्रान्त-वास्तव्यः १०८ श्रीसत्यदेवो वासिष्ठः कविहँठादाव- 
ज॑यति चेतास रासिकजनानाम्‌:क्ाव्यञ्चेदं सत्या ग्रहग्रहिलेन स्व- 
धर्मरक्षणदक्षेण बद्धकक्षणानेन Fast (हैदराबाद) भाग्यनगरीय- 
कारागारे संवसता भगवतो भतु हरेनींतिशतक भूयो-भूयो हृदयङ्गमं 
विदधता 'कारागारीय-विघानानुसारं कर्गदखण्डमेकमपि सत्रा 
रक्षितुमक्षमेण तत्तद्वेदा युवेदपुस्तकानामर्वाशष्टप्रतिपृष्टपरिसरभुवि 
विलिखितवता यथाकर्थ[न्चत्‌ तस्येवोपजीव्यतया जीवनं यापयता 
प्रणीतम्‌ । 

अत्र काव्ये यत्र-तत्र जीवनेऽमिनवसन्देशदायिच्यः सूवतयः संल- 
सन्ति । कावना$वगिव रवीये निवेदनेऽभहितम्‌-ववचिद्‌ दुश्येत चेत्‌ 
साम्य मित्याद्य॒वत्या कविः स्पष्टेन चेतसा पुर उपतिष्ठते । वेत्ति च स 
संस्कृत-संसारे न काव्यानां AAA न वा ववीनाम्‌ । परं विरलाइच ते 
कवयो ये हि विनाऽन्यसाहित्यसाहाय्यं स्वकाव्यप्रणयनं विदध्युः । अस्ति 
चायमेव नियमः प्रकृत्या अप । यथा कृपे जलागमनं यद्‌ भवति तन्ति- 
कटस्थतटिनीनां नकट नव | 
' नैतावतेवालं, वस्तुतः कविस्तु ततोऽप्यग्रे पदं धत्ते सूचयति च 
स्थाने स्थाने स्वोपज्टीकायां (१ अ०, २ पा०, १२ इलोके) “राज्ञ 
सम्बोधनाभावे पाठकेर्मान्य-सभ्य-विप्र-पूज्य-प्रमृतयः शब्दा भूपस्थाने 
परिवत्त्यं यथायथं प्रयोगः पद्यनिर्माणपुरस्सरं कार्य: | एवभेव सवत्रात्र 
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काव्ये पाठकेनोहाः कल्पनीया भवन्ति वाच्यस्यातिबहुत्वात्‌ ।' इत्येवं 
निवेदनपरः सन्‌ कविविदुषः स्वस्त्रमतपरिपुष्ट्यं शव्दसंयोजनायामन्त्रः 
यति स्वोकरोति च पुर्वकवीनां रचनानुसरणं स्वस्येति । 

अभिनवः पन्थाः _ 

किञ्च नवीन एवायं पन्थाः । संस्कृतस्य संस्कृतज्ञानाञ्चास्मिन्‌ 

शैथिल्यकाले वव ते कालिदासादथो महाकवयः प्रादुर्भवन्ति? क्व च 
ते श्रीहर्षसदृशाः समस्त-शास्त्राम्बुधिविहितावगाहूना वा समुप- 
लभ्यन्ते कविमू्घन्याः ? परे तु परे, इदानीन्तनाश्छात्रास्ठु यथासमय 
संस्कते सम्भाषणं कतुं मप्यक्षमा भवन्ति । अतोऽस्मादपि हेतोः 
सारल्येन छात्रबान्धवा यथावकाशं पन्थानमिममङ्भीकृत्यापि कविता- 
मकरन्दास्वाद-विमुखतामपाङुय्‌ स्तहि सम्भाव्येताग्रे रचिराणां कवि- 
तानां सम्भूतिः । नो चेत्‌ काव्म-वारिवर्षाविद्दीनायां संस्कृतकान्ता रस्य 
' शुष्कप्रायायां भुवि निक्षिप्तं बीजं - घूलिसादेव सम्पत्स्यत इति कस्त 
विवादावसरः ? इति `कृत्वैवात्रः शलेऽयं कविवरस्य सरलतमाग- 
'पुरस्करणप्रयासः केन वा सचेत: श नाभिनन्दनी यः प 
काव्याङ्क-सौष्ठवम्‌- 


. बिना aged शरीरस्य स्थितिः संशयावहा भवति। न तिष्ठति 
भवनं सैकतिलमूलभित्तिसाहाय्पेन । काव्यमेतत्‌ तु सर्वाशेन पूर्णतां 
बिभति । सन्ति चात्र वैशिष्टयभाञ्जि सुबहूनि कारणानि। यथा55घु- 
निककाव्य-कानने विचरतां विदुषां काव्य-विरचनप्रयासः प्रायः 
इलथतामेवाश्रितः | यतो हि. विनेवात्मनोऽनुभति ते कवीभवितु 
वाञ्छन्ति। यो हि कविविधात्रा साम्यं ` धारग्रति तस्य वेधात्र-पात्र- 
तायां स्वल्पीयस्यपि नेदीयस्ता न भवेत्तदा को दोषः पर्यालोचकानाम्‌ ? 
कल्पना जल्पनेऽनल्पां कान्तिं किरतीति सत्यं; परं तो सत्यापयितु | 
सात्विकी प्रतिभैवावड्यिका | एव बहूनां कृतिषु कल्पनानां पुस्तकाना- 
ञ्चैवानुभुतिबेलीयसी तिष्ठति, सा च न हितावहा । 
परमस्य कवेस्त्वनुभवः स्वयं साक्षात्कृतो बहुधा च सुपरीक्षित: । 
ग्रत एवास्ति कॉव्यमेतस्य प्राणवत्‌ । सत्याग्रहे कारका विपत्तय 
Se आगच्छन्ति ? समागतवत्यापन्नकाले कथङ्कार धीरता-घोरणी 
धारणीयेति स्वानुभव-निकषोपल-कषणानुभुतजन्यां सर्वाङ्गपरिशुद्ध- 
' कनकायितामुपदेश-वाचमचामयितु' भूयात्‌ प्रयत्नं आचस्तिः। यद्यपि 
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प्राचोनप्रवादरूपतां गतस्य सत्याग्रहस्यास्यायंसमाज-संस्याप्रचालितस्य 
परम्परा नाक्षुण्णतया प्रौढा, परं नाम्नः संरक्षणं तु श्रीमन्महात्म- 
गान्धिना तदग्रचंश्च राष्ट्रिय-कार्य कत भिः समाजवादि-साम्यवादि- 
बुद्धिवादि-तदितरवादिभिश्चाद्याप्यनवद्यतयाऽवलम्बनपुरस्रं क्रियत 
एव । 


aa तु काल ईद्श भ्रागतो5स्ति, यस्मिन्‌ 


कुत्रापि कस्यापि महत्त्वपुर्ग-कार्यस्य faga नितरां प्रयत्नात्‌ । 
श्रादीनगेहाद्‌ धनिकस्य गेहूं, सत्याप्रहस्यंब समाश्रयोइस्ति ॥ 


किन्तु कवेरस्य त्वत्रास्ति सूत्रनीयं यद्‌ ये ये सत्याग्रहस्य नाम्ना 
हठाग्रहमाचरन्ति, तदुव्याजेन च यत्र तत्र मारण-दारणःप्रतारण- 
लुण्ठनादिक कुरवेन्ति, ते सत्यमेव नामेतस्य कलङ्कूयन्ति दूषयन्ति च | 


` तेभ्यः सविनयोऽयमञ्जलियंत्‌ तेऽवश्यमेकवारं सोहादंन स्थिरेण मनसा 


काव्यमेनत्‌ पठेयुः । पश्चात्तेषां मनःस्थितिः कीदुशीः सम्पद्यते तदपि 
जानीयुरात्मनश्च कृत्यं निन्द्यं नन्थं वेति स्वयमेवानुभवेयुः। 


तत्र काव्ये सरसया सरलया भाषया विषयाणामुपस्थापनमपि 
विद्ठज्जनमनोमोहेन प्रेरणाप्रदायक्रमेव विहितम्‌ । प्राचोनार्वाचीन- 
सन्धिस्थलीव काव्यस्यास्य निबन्धनं पञ्चभिरध्यायेविशतिपादेशच 
विधाय कुम्भेऽम्मोनिधि [रणाय प्रयस्तम्‌ । यास्त्रिके युगेऽस्मिन्‌ नीति 
yaa वागाडम्बरेणेव ये जिजीविषन्ति, श्रज्ञानतयाऽसमर्थतया 
चासाफल्यं लभन्ते, निन्दनीयाश्च जना नेतारो भवन्ति तेरस्याश्रयोः 
ऽवश्यं साक्षात्करणीयः। तथा च स्वकोयं दीर्घायुष्ट्वं कामयमानेरपि 
'परमायुषीयः' पादः समालम्बनीयः । यत्र सर्वा भ्रप्यावश्यिकाः क्रिया 
वैद्यविद्यासारभुताः संसूचिताः | एवमेवान्यत्रापि विविधविषयसंवेशनेन 
काव्यस्यास्य परमं वेशिष्ट्यमस्तोति स्वयमेव विभावयन्तु सुधियः । 


“नहि कस्तुरिकाऽऽमोदः शपथेन विभाव्यते” इति नियमेनासां 
पंक्तीनां लेखनादेव न तोषः करणीयः, परं स्वयमनु वितव्यम्‌ । ग्रस्य 
राष्ट्रभाषानुवाद-प्रकाशनस्याप्येतदेव स्वारस्यम्‌ | स्वकीयया 'ग्रनन्त 
वृत्या कविना बहुत्र परमोपकारः कृतः पाठकानां कृते । एवभेकत्र 
राष्ट्रनी ति-काव्य़रकला-सत्यर्यानि-कर्तव्योपदेशमिषेण चात्र संस्कत- 
साहित्यस्य महतीं सेवां सम्पादयन्नयं कविः सत्यं घन्यवादपात्रम्‌ । 
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अयं हि 'नाडीतत्त्वदर्शनम्‌' नामकमहानिबच्घस्य प्रणयनेन प्रागे- 
वायुर्वेदसेवां व्यदधात्‌ | ज्योतिषशास्त्रस्य 'चाष्टोत्तरशता वद्यं 
ग्रन्थरूपे प्रकटय्य सेवाऽभिलाषां च प्रतिजानाति । ईश्वरो दीर्घायुष्यं 
प्रदायास्य संस्कृत-साहित्यसेवया जगदुपकारं गुरुतरं कारयेदिति घिया 
भृशं निटिलतटघटितकरपुटाः प्राथैयामः | 


इदमात्मनीनम्‌- 

पञ्चाम्बुप्रान्ते हिसारमण्डलान्तर्गंत-भिवानीनगरस्थ'श्रीहरियाणा- 
ेखावाटी-ब्रह्मचर्याश्रमे’ TAY वत्सरेषु श्रीकेदारनाथसारस्वतमहाः 
भागप्रेरणायाऽध्यापनायाहंं गतवान्‌ । तत्रम्श्रम एवेकत्र कुट्यां fead- 
स्यास्य वैद्यवरस्य दशनानि जातान । प्रथमपरि चयानन्तरं मम मानसे 
भूयान्‌ समांदरः समजनि | केषुचिदेव दिवसेषु काव्यम्यास्य पारायणं 
मया कविमुखादेवाकणितम्‌ । तदाप्रभृत्येवा त्मनीन तया 'सत्याग्रहनी ति- 
काव्य'स्य प्रकाशन-सम्पादनालङ्का रान-राष्ट्रमानुवांदकरण-भुद्र ग- 
विषयेऽहं नियोजितः कविना । आत्मनः स्थल्पजान-स्वल्पसाधनसत्त्वे- 
अप कवेरललौकिको मुदारंतामतिशयप्रियतां विलोकयो ररीकृतं मयाऽपि | 

तदद्य विघ्नब्ाहुल्येन सीस सकाक्ष रयोज़का ताञूच संस्कृतज्ञता भावेन 
प्रायः सकलमप्यक्षरयौजन- (कम्पोज) मुद्रणा- ( प्रिटिंग) दिकार्य ta- 
हस्तेनाथवा कनिष्ठसहोदर-जयदेवत्रिपाठिवेदान्त।चायेभवानीशंकर- 
त्रिपाठिएम ए.पदमण्डिताभ्यां हस्तैश्च साधितम्‌ | परं वासिष्ठमहोदय.- 
नामपूर्वेधीरतोदारताम्यां हिरुक्‌ काव्यस्यास्य प्रकाशनं स्वल्पसाघनं- 
रसम्भवमेवासीत्तदिति स्मारं स्मारमत्र जातानां दोषाणां ASATI- 
पराघ्यामि ।: 

अयमत्र प्रसन्तताया विषयः,यद्‌ गुरुकुल-भज्भरद्वारा प्रचालित- 
परीक्षा-पाठधक्रमे तदीयःव्यवस्यापरुमहोदयेः सत्या ग्रह्‌चीति काव्यः 
स्यापि सन्तिवेशः कृत इति ते सत्यमेव घन्यवादार्हाः । दत्तेऽपि 
मन्तोयोगे-- l 

'नेत्रयन्त्रपरिचारकदोषात्‌ पुस्तकेषु बहवो लिपिदोषाः ।' 

सम्भवन्ति हृदयालव एतान्‌, माजय र्ति विषयग्रहणे हाः' 1 
इति न्यायेन क्षन्त्वा सफलयन्तु श्रमजातम्‌ | 
' प्रान्ते च--'विद्वांसो वसुधातले परगुणइलाघासु 'वाचंयमा: 

` इति पण्डितराजस्येमां मामिकोक्ति कर्णक्हरेष्‌ चीत्कूवंतीमाकण्यं 
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नाद्यावधि परिपाटिरियं विपाटनतां गतास्तीति विचिन्त्य विपश्चितो 
निवेद्यन्ते, यद्‌ युगानुकूली रचनां चिराय सभाजयन्तु, विभासतां चेयं 
Yat कृतिः कविवरस्य श्रोसत्यदेववासिष्ठस्येति ॥ 


दीपावली २०१५ i विदुषामनुचरः-- 

साहित्य-संवर्धन-संस्थानम्‌ ? रुद्रदेवः त्रिपाठी, 
; | 

दशपुरम्‌, (मन्दसौर) ) साहित्याध्यापकः 


राजकीय संस्कृत-विद्यालयः 
उज्जयिनी 


द्वितीय-संस्करणम्‌ 


यथाप्रयत्वं यथामति च संशोध्य द्वितीयमिदं संस्करणं tafa- 
च्छब्दपरिवतँनेन भावमखण्डयित्वा कविना अध्येतृणामाग्रहमुररी- 
कूर्वता प्रकाशनाय प्रयतितम्‌ । 
—यूक्षिष्ठिरो मीमांसकः 


~ 
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हिन्दी अनुवाद 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । मनुष्य को समाज में ग्रपनी 
जीवन-सत्ता की रक्षा के लिये संघष भी करने पड़ जाते हैं। संघर्ष 
कभी मनुष्यों तथा कभी प्रकृति से भी करना पड़ जाता है । इस 
प्रकार संघषंमय जीवन में नाना प्रकार की अनुभूतियां स्वतः उत्पन्न 
होने लगती हैं। जोकि श्रनुकूल , तथा प्रिय दृश्यों और घटनाओं से 
मन-बुद्धि-चित्त की प्रसादक, हर्षोत्माह-समन्वित, तथा विपरीत मन:- 
क्षोभक दृश्यों और घटनाओं से दुःख-शोक-बहुल प्रनुभूतियां होती 
हैं। कभी-कभी श्रौर कहीं-कहीं तो मनुष्य विस्मयान्वित होकर 
fafafa भावनाओं में अपने MIRA उत्पथिक सा अनुभव करता है । 
रक्षात्मक निजसत्ता-स्थापनार्थ संघर्ष पशुपक्षियों में भी देखा जाता 
हैं, परन्तु वे मनुष्येतर पशु-पक्षी, सरीसूप उन भावों को मनुष्यवत्‌ 
व्यक्त करने में समं रहते हैं। 

इस प्रकार मनुष्यों में धीरे-धीरे संयोग-वियोग, हर्ष-शोक, 
सुख दुःख, मान-भ्रपमान, क्षुत्‌-तृषा, जन्प्र-मरण की एकीभूत AT- 
भूतियां अन्तःकरण से स्फुटित होने लगती है । कुछ मनुष्यों को 
भावन्ायें= Ry उनमें ही रह जाती हैं, जब fa कुछ मनुष्य 
उनको व्यक्त करते हैं। इस प्रकार मधुर छन्दोमयी अभिव्यक्तीकरण 
पद्धति का नाम 'साहित्य' उद्घोषित किया है । वह साहित्य गद्य- 
पद्यमय दो प्रकार का हो जाता है | ऐसा ही श्रनुक्रम सब भाषाओं में 
दुष्टिगोचर हो रहा हैं। 
साहित्य समाज का दर्पण है-- 

मनुष्य जिन परिस्थितियों में से अपने भ्रापको लिये जाता है 
उस युग का, उस काल का, उस वातावरण का प्रभाव उस पर होता 
है। जैसे तीव्र ग्रीष्म में गरसी का वर्णत, वर्षा ऋतु में वर्षा का 
` वर्णन, एवं वसन्त ऋतु में वसन्त का वर्णन करना सरल है । क्योंकि 
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वातावरण कवि या भावव्यक्तकर्ता को प्रभावित करता है । परन्तु 
कभी कभी मनुष्य अपने भाव को अतिरञ्जित भी कर देता है। . 
जैसे मध्याह्न में भी पृथु-कृष्ण-ग्रध्र-्च्छादित सूये को 'अस्तमितः 
qa: कह देता है, जब कि सूर्य ग्रस्त नहीं gat होता। ऐसा ही 
चन्द्रमा के प्रति भी रात में कहा जाता है। युग-प्रभाव से संत्र 
झूठ और भ्रष्टाचार का बोल-बाला है, यद्यपि सत्य तथा सत्याचार 
का अत्यन्ताभाव नहीं FAT होता । 
बस, इस प्रकार रामायण तथा महाभारतादि के पढ़ने से उस 

समय का आज भी ज्ञापन. मिलता है । इसलिये साहित्य को युग का 
दर्पण भी कहा जाता है । क्यों कि मनुष्य की निजान्तःकरण की 
छाया का ही निबन्धन मधुर श्रथंवा कटु शब्दावली में होकर वह 
काव्य दर्पणवत्‌. तात्कालिक सामाजिक स्थिति का परिचायक हो 
जाता है । - $ 
विश्वभाषाओं की जननी संस्कृतभाषा ही है-- 


भाषा भावव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का प्रयोग पण्डित 
तथा मूर्ख दोनों ही करते Fi इन विविध भाषाओं में प्रकतिन्च 
घातु, भ्रागम=प्रत्यय के सहयोग से सम्पुष्ट भाषा को (संस्कृत 
(=संस्कार की हई) भाषा कहते हैं। यह्‌ संस्कार गुण इस समय 
प्रचलित अन्यः भाषाओं में नहीं मिलता । अतः इन सब भाषाश्रों को 
THA भाषा या म्लेच्छ भाषा कहा जाता है ' चूंकि असंस्क्कत भाषा 
' मनुष्यों के निजी=स्वाभाविक दोष से दुषित: हो जाती है । परन्तु 
संस्कृत भाषा में विकार नही होता, Wa: इस भाषा का प्रयोग. 
प्रयोक्ता के भाव को अक्षुण्ण --अव्यभिचारी बनाये रखता है । 
सस्कृत से बने कुछ ATT श -- 
` संस्कृत विकारी संस्कृत विकारो 

वाप बाप, बापू जनांभ जनाब 

नेदीयः नेड़े, निकट झक्षिदन्त एक्सीडेण्ट (अंग्रेजी) 

faa ट्राई डेण्ट ` पेशल ' स्पेशल 

ग्रपंञ्रंश वाक्‌ दोष से भी. होता हैं। यथा--हेऽरय' के स्थान 
में 'हे$लय: भ्रपञ्रंश बन गया । यहं दिग्दशेनमात्र जानें। अत एव 
लेखक को सशक्त अव्यभिचारी भाषा.का ही आश्रयण करना चाहिये । 
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जब संस्क्ृतभाषा समर्थ सन्मुख है ही, तो कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो 
संस्कृतरूप कल्पद्रुम को छोड़ कर क्षुद्रभाषारूरी इमलो आदि वृक्षों 
की उपासना करेगा ? तथा सुमधुर भ्रमृत-निधि को छोड़कर मरु- 
भूमि में खारी जल का कूआ खोदेगा ? इतने पर भी कुछ मनुष्य 
संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति से स्वभाव से ही द्वेष करते हैं । क्यों 
कि जो जिसके गुण की जानता नहीं, वह उसकी निन्दा करता ही है । 


परन्तु जबत्तक वेद, व्याकरण, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष्‌, उप- 
निषत्‌, ब्राह्मण, श्रायुवेद,. agaa, गान्धर्ववेद, दर्शन, रामायण, 
महाभारत के रूप में साहित्य वर्तमान रहेगा, तथा संस्कृत में प्रति- 
पादित दण्डनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूशास्त्र, स्थापत्यकला, एवं 
कथा सरित्सागर, नाना काव्य नाटक, शंकर मण्डनमिश्र गार्गी भोज 
कालिदास नारायण भास भवभूति वाण गोवर्धन ET माघ भारवी 
भतृ हरि जगन्नाथ आदि कवियों की कृतियां,तथा मण्डनमिश्र के घर 
पर तोता मेना का संस्कृत में वाद-विवाद साहित्य में वतमान रहेगा, 
तब तक संस्कृत भाषा को मृतभाषा ' कहना केवल वक्ता का प्रमत्त- 
भाषण (--पागलप* ) ही कहा जायगा | अतः प्रौढ लेखकों ने अब भी 
संस्कृतभाषा का ही आश्रयण लिया [है। जेसे--“'शिवराज-विजय' 
इत्यादि ग्रन्थों की रचनाग्रों में | संस्कृतभाषा स्वयं अविकारी होने 
से इस का साहित्य भी अविकारी रहता है ' aa: सब ही प्रौढ 
लेखकों को संस्कृत का ही ग्राश्रय लेना चाहिये | 


युग-प्रवाह Att उसमें परिवर्तत-- 

एक समय था, जब कवि. युर वीर योद्धाओ के शौर्य तथा 
युद्धधोशल का वर्णन करते हुए अपना समय बिताते थे। तथा 
राजाओं के आश्रय में रहनेवाले कविजन राजाओं के रास-हास- 
विलास, धन-ऐश्वर्यं का ही प्रकाशन करने में समय बिताते रहे । 
अतः संस्कृत-साहित्य में श्रूगार रस की प्रचुरता दृष्टिगोचर हो 
रही है। 

यतः साहित्य अपने वातावरण से प्रभावित लेखकों से संवृद्ध 
किया जाता है, इसलिये जेसे-जेसे युग बदल जाता है, वेसे-वैसे ही 
लेखक अपने भावों को व्यक्त करने के लिये शेली भी बदल लेते हैं। 
इसीके फलस्वरूप-हल्दीघाटी, राणाप्रताप, राष्ट्रालोक, गान्धिः 
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चरित, शिवा वरित, शिवराज-विजय मोरालहरो आदि खण्डकाव्य 
रचे गये । भारत को स्वतन्त्रता को माध्यम बनाके भारत-पारिजात,. 
पारिजात-पुष्प, पारिजातापहार आदि काव्य रचे गये | साहित्यवेभव, 
जयपुर-बैभव, सत्याप्रहगीता आदि बहुत से महाकाव्य भी'रचे गये । 
इसी प्रकार भारतविजय नाटक भ्रादि लिखे गये। छटपुट और भी 
काव्य प्रकशित किये गये । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ तों घर-घर ग्राम- 
ग्राम गली-गली में बुद्धिमानों ने स्वतन्त्रता का विविध रचनाओं में 
झ्रादर किया । सत्य तो यह है कि संस्कृत और भारत अपने À छाया- 
छायी के समान हैं। एक का सम्मान दूसरे के सम्मान को स्वयं ही 
पल्लवित करता है | सा 

यह भी बड़े हर्ष का विषय है कि इस समय भी लगभग बीस के 
साप्ताहिक मासिक संस्कृत में प्रकाशित होते है। इस समय श्रूगार . 
रस में समय न बिताकर स्वदेश स्वघर्म स्वजाति के रक्षार्थ जन- 
गण-मन को उद्घल्लित करने के लिये कवि काश्य करते हुये अपना 
समय बिताते हैं।यह इस समय की. आवश्यकता कवियों तथा 
लेखकों को प्रेरित करती है । 
ग्राचइयक्रता- निरूपण -- 

साधारणतया यह प्रवाद सुनने में आता है कि -'संस्क्ृतज्ञ समय 
तथा सामाजिक परिस्थितियों को पहचानते नहीं । तथा इस बीसवों 
दाती में पुराने हा राग अलापते हैं, Aa: वे उपहास के पात्र बनते है | 
परन्तु वे उपहासकर्ता महाशयगण अपने ही प्रज्ञान को प्रकट 
करते है । क्योंकि जब तक anaes का Usage पृथिवी सूक्त 
शान्तिसूक्ताद हैं, पुराणों में, वणित प्रामाणिक दधीची शिवि मयूर- 
ध्वज शान्तिदेव आदि की दानणँलो, रामकृष्ण युधिष्ठिर की 
नासनःप्रणाली, भरत पृथु आदि की कत्तंव्य-परायणता जीवित है, 
तब तक पुरातन राष्टयता संस्कृत-व।ङ,मय में विद्योतित होगी ही, 
इस में संशय का अवकाश ही नहीं । 


संस्कृतज्ञों ने लौकिक दृष्टि से भी राष्टिय कर्मों में मौनता नहीं 
रक्खी | जैसे इस गान्धी युग में-रामानन्दावतार प्राचार्य ने गान्धि- 
आत्म a-g TTT, भारतपारिजातादि तोन महाकाव्य लिखे । 
श्री भवाचाय ने राष्ट्रवाद की वास्तविकता बताने के लिये 'राष्ट्रा- ` 
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लोक' नामक ग्रन्थ शिमला.में लिखा । बम्त्रई की भारतोय कवयित्री 
श्रीमती क्षमाराव ने 'सत्याग्रह-गीता' लिखी । वेदरत्न पाण्डुरंग 
शास्त्री ने 'सत्याग्रहकथा' लिखी। श्रोप्रभुदत्त शास्त्री ने “संस्कृत 
वाग्वे भवम लिखा | वर्णेकर महादेव ने ९राजेन्द्र-जवाहर-तरङ्गिणी' 
लिखी । इस समय भी कुछ कवियों की संस्कृत रचनायें-सुविधा के 
अभाव से विनां छपे seis भ्रावासो में पड़ो हैं, क्या यह कम 
आइचयं की बात है ? 
सत्याग्रह-नीति-काव्यम्‌- 
सत्य की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है। “ऋतं च सत्य- 
sqaq, तपसोऽध्यजायत'; 'हिरिण्मयेन पात्रेण सत्यस्य०'; 
“सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे” इत्यादि वेदवाक्यों में भी सत्य का महिमा- 
"मय उद्घोष है । महाभारत में व्यास जी ने सत्य पर विचारणा करते 
समय सत्य का लक्षण इस प्रकार किया है-'जेसा सुना, जैसा देखा, 
जैसा किया, उसको वैसा हो कहना 'सत्य' है । तथा 'जो प्राणियों 
के लिये अत्यन्त हितकर है, वह सत्य है? । इस प्रकार वर्णन करते 
हुए पुनः सत्य के १३ रूप वर्णन किये हैं. जो कि इस प्रकार हैं-- 
१. समता=इष्ट ग्रनिष्ट में एकभावना । २. दम=्नासक्ति 
से उत्पन्नं काम क्रोध का दमन । ३. MARII = AI न करना | 
४. क्षमा=सहनशीलता । ५. ह्वी=अनुतित कर्मो में लज्जा । ६, 
 तितिक्षा=तपस्या । ७. श्रनसूयता =वेरभाव का त्याग । ८. त्याग = 
दान । &. ध्यान=एकाग्रता | १०. आयेत्वम्‌ =कथनी करनी में 
एकता । ११. घेयम्‌==धीरता । १२. दया MIT १३. ग्रहिसा । 
स॒त्य का यह स्वरूप किसको हितकर नहीं ? कौन मनुष्य है, 
जो इस सर्वोपकारी सत्य के प्रति आग्रह करने में सुखानुभव न 
करेगा ? i 
इस कवि ने भो सत्य का माहात्म्य वर्णन करते हुए, खङ्ग 
(=तलवार) की धार के समान इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्यों के 
E लिये समयानुकूल निदेश करके अपने अनुभव-का प्रदर्शन किया है । 
sA कवि सत्यदेव वासिष्ठ और उनका काव्य-- 
राष्टिय काव्यों में कण्टस्थमणि के समान प्रकाशमान 'सत्या ग्रह- 
______ नीतिकाव्य के प्रणेता सामस्वरज्ञ, व्याकरण निरुक्त छन्दः काव्य ` 
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कोष ज्योतिष आयुर्वेद आदि अनेक शास्त्रों से प्रकाशतान्तर्ज्ञान- 
चक्षुष्क दुरदर्शी विमलमति, पं० “अनन्तराम सहजपाल' के पुत्र, 
माता द्रौपदी के कुक्षिरत्न, जालन्धर मण्डलांन्तगंत माहलगहिला 
ग्राम' वास्तव्य सम्प्रति भिवानी जि० हिसार (हरियाणा प्रान्त) 
निवासी, श्री १०८ कवि सत्यदेव वासिष्ठ रसिक जनों के चित्त 
को इस काव्य के अध्ययन के प्रति बलपूर्वक आकर्षित करते हैं। यह 
काव्य आर्यसमाज द्वारा चलाये गये हैदराबाद दक्खन में स्वयं भाग 
लेकर हैदराबाद के केन्द्रिय कारागृह में स्वयं रहकर भतु हरि के 
'नीतिशतक' की पद्धति के अनुसार आयुर्वेद की चरकसंहिता, जो 
कारागार में उनके पास थी, के प्रान्तभागों पर लिखा था। 
इस काव्य में agiagi जीवन में नये संदेशों को देनेवाली 
सूक्तियां भी हैं। कवि ने ग्रारम्भ में ही लिखा है कि--“यदि कहीं 
पू्वेकवियों के कथन के समान यहां कथन हो, तो मैं उसे ठीक ही 
समझता हूं । केवल कथन-वैचित्र्य ही पृथक्‌ जानना चाहिये'। क्यों 
किं ag जानता है कि इस संसार में कवियों तथा काव्यों की कमी 
` नहीं है । कुछ विरले पुरुष ही विना दूसरे का साहाय्य लिये ध्यपना 
काव्य बनाने में समर्थ होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है-जेसे 
क॒एं में भी जल निकट स्रोतों से ही रिस-रिसकर aE में पानी का 
भण्डार बनता है। 
कवि इस से भी बढ़कर प्रपने भ्रापको पदे-पदे प्रस्तुत करता है-- 
“ero १, पा० २, शलोक १२ में UAT शब्द के. सम्बोधन के स्थान 
पर पाठकगण! मान्य! सभ्य! विप्र ! पूज्य ! आदि यथाप्रयोजन शब्द 
रख कर काव्य या इलोक को पढ़ें” । इसी प्रकार इस सारे काव्य में 
पाठकों को ऊहा करनी चाहिये । क्यों कि वाच्य बहुत भ्रधिक कवि 
. के मन में हैं। इस इस प्रकार कवि अपने इस काव्य में पूर्व कवियों के 
अनुसरण डी स्वीकार करता है । अ 
झमिनव-सार्ग- १ 
- परन्तु यह एक नवीन मागं है। संस्कृत तथा संस्कृतज्ञो के 
इस 'ह्वास-समय में कालिदासादि कवि तो कहां उत्पन्न होते हैं ? 
Wa, कहां श्रीहर्ष जेसे सेवाच तर कविमुर्घन्य कवि मिलते हैं ? 
. पहले की बात तो दूर रही, अब के छात्र तो.संस्कृत जै eo 
. करने में भी अशक्त हैं। अतः यदि इस, सरलतम. काव्य के रसास्वा- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२६) 


दन से काव्य-विमुखता को छोड़ दें, तो भी यह सम्भव हो सकता है 
कि आगे रुचिर काव्य भी बन ahi । यदि नहीं तो काव्यवर्षा- 
विहीन संस्कृतरूप इस शुष्क वन में बीजा गया बीज व्यर्थे ही जायगा, 
इस में क्या संशय है ? इसलिये इस समय यह कवि सत्यदेव का 
सरलतम-काव्य-प्रणयन प्रयास किसके लिये अभिनन्दनीय नहीं ? 


अर्थात्‌ सब ही इस माग का समादर करेंगे । 


काव्याङ्ग-सौष्ठव-- 


बिना स्थिर बन्धनों के शरीर नहीं रहता, रेत की दीवार पर 
मकान नहीं ठहरता । यह काव्य -सर्वाश में पूर्ण है, इस में बहुत से 
बिशिष्ट कारण हैं। जैसा कि इस समय में आधुनिक काव्य-प्रणेता 
कवियों की रचनाग्रो में शिथिलता का अनुभव होता है, क्यों कि वे 
बिना अनुभव किये कवि बचना चाहते हँ । जो कवि विधाता की 
समता रखता हो, ओर उस विधाता-सम्बन्धी गुणों का कुछ भो 
समावेश उस कवि में न हो,तो आलोचकों का क्या दोष है ? यह ठीक 
है कि कल्पना बहुत बड़ी की जा सकती है, परन्तु उस कल्पना को 
सत्य करनेवाली सात्त्रिकी प्रतिभा भी तो परम झावश्यक है। इस 
प्रकार की बहुत सो रचनाओं में कल्पना की प्रचुरता है, जो कि 
क्राव्य-मानदण्ड में ठोक नहीं बैठती | 


परन्तु इस कवि का तो अनुभव स्वयं साक्षात्‌ किया हुआ, तथा 
वहुधा परीक्षित है । इसलिये यह काव्य कवि के प्राण के संमान है। 
सत्याग्रह में क्या-क्या विपत्तियां आती हैं, विपत्ति में किस प्रकार 
धीरता धारण की की जाती है, स्वयं अनुभव की कसौटी पर धिसकर 
कनकरूप काव्यमय वाणी को लिखने का कवि ने बड़ा प्रयास क्रिया 
है । यद्याप maama द्वारा चालित इस पुराने रुत्याग्रह की परम्परा 
प्रौढ़ नहीं है, फिर भी इस सत्याग्रह के नाम॑ का संरक्षण महात्मा 
-शान्धी भौर उनसे भी पुर्वेवर्ती राष्ट्रिय कार्यकर्ता-जैसे समाजवादी, 
साम्यवादी, बुद्धिवादी--इसी प्रकार अन्यजन आज भी इस का 
अवलम्बन करके करतेहँ। . 
आज तो ऐसा समय आगया है कि--'किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
को सिद्धि के लिये निर्धन से धनी तक, दुर्बल से सबल तक सत्याग्रह 
“का ही MATT करते हैं। परन्तु कवि सावधान करता है कि जो कोई 
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सत्याग्रह को ग्रहण करके जहां-तहां मारना तोड़ना फाड़ना लूटना 
आदि करते हैं, वे सत्याग्रह के नाम को कलंकित करते हैं, दूषित 
करते हैं। उन से awe सविनय प्रार्थना है कि वे इस काव्य को 
एक बार अवद्य पढ़ें । इस काव्य को पढ़ने के पश्चात्‌ उनके मन पर 
कैसा प्रभाव पड़ता है, और उनकी अच्छी या बुरी केसी मनोवृत्ति 
बनती है, इस को उनका ही आत्मा जान सकता है। 


इस काव्य में सरल सरस भाषा में विषयों का प्रस्तुतीकरण भी 
बिद्वञ्जनमनोग्राही तथा प्रेरणादायक है । प्राचोन एव अर्वाचीन 
की संयोगस्थली की भांति इस काव्य का निबन्धन पांच प्रध्यायो 
तथा बीस पादौं में करके गागर में सागर भरते जैसा प्रयास कियां 
गया है । इस कलाप्रधान यन्त्र-युग में जो नीति को छोड़कर केवल 
वागाडम्बर से ही जीना चाहते हैं, अज्ञान तथा ग्रसमर्थंता से असफ- 
लता प्राप्त करते हैं, और निकम्मे पुरुष नेता बन जाते हैं, उनको इस 
काव्य का अध्ययन TAA करना चाहिये। प्रौर जो मनुष्य दीर्घायु 
चाहते हैं, उनको 'परमायुषीय' पाद का आश्रयण करना चाहिये | जिस 
में सब आवश्यक क्रिया वैद्यकशास्त्र की सार भूत संकलित को है । 
इसी प्रकार नाना विषयों का समावेश करने से इस काव्य की विशे- 
षता को स्वयं बुद्धिमान्‌ विज्ञजन समझ सकते है । : 

“कस्तुरी को शपथों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता | इस 
लिये इन पंक्तियों को लिखने या पढ़ने से ही सन्तोष न करके इस 
काव्य को स्वयं भ्रनुभव में लाना चाहिये । इस काव्य के हिन्दी अनु- 
वाद करने का भी यही प्रयोजन है कि यह सब ही के. लिये सुगम 
झौर सुपठ हो जाये | कवि ते पनी 'अनम्त-वृत्ति’ लिखकर पाठकों 
के लिये बहुत सरलता करदी है । इस प्रकार एक ही स्थान पर राष्टू- 
नीति, काव्यकला, सत्यख्याति; कर्तव्योपदेश के व्याज से संस्कृत- 
साहित्य की महती सेवा करने के लिये कवि वास्तव में धन्यवाद का 
पात्र हैं।- 

कवि ने 'ताडी-तत्व-वर्षनम्‌' नामक ग्रन्थ लिखकर agaa 
साहित्य की पहले ही पर्याप्त श्रीवृद्धि करदी है । ज्योतिषशास्त्र का 
वैदिक-मन्त्र-मुलक ग्रन्थ लिखने का इन का विचार है । ईश्वर इनको 
दीर्घायु देकर जगदुपकारक महत्तमकाये करने की सामथ्यं दें vat 
नम्रभाव से हमारी जगदीश के प्रति प्रार्थना है ॥। 
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कुछ अपने सम्बन्ध सें-- 

श्री To केदारनाथ शर्माःसारस्वत जी.की प्रेरणा से मैं अविभक्त 
हरियाणा-पंजाब के समय हिसार जिले की भिवानी नगरी में 'हरि- 
याणा शेखावाटो ब्रह्मचर्याश्रम' में पढ़ाने के निमित्त नियुक्त किया 
गया था । एक कुटी में वहीं ग्राश्रम में रहते हुए इन वेद्यवर (जो इस 
काव्य के रचयिता हैं) के दर्शन हुए । प्रथम दशंनानन्तर मेरे मन में 
बहुत भादर भाव जागा । कुछ दिनों में इस काव्य को कविमुख से 
ही मेने सम्पूर्ण सुना । तब से कवि ने अपने घ्रीतिभाव से इस काव्य 
के प्रकाशन, सम्पादन, हिन्दी अनुवाद, अलंकार-समावेश आदि 
कार्यो में मुझे नियुक्त कर दिया। अपनी कम शक्ति तथा कम साधनों 
के होते हुए भी कवि की अलौकिक प्रतिभा तथा उदारता ओर प्रेम 
को देखकर मेने इस कार्य-भार को स्वीकार कर लिया | 


AAA सस्करण 


संस्क्ृतज्ञ कम्पोजीटरों के अभाव के कारण मैंने स्वयं तथा मेरे 
ही दो लघु Marea ने सारा काम अपने ही प्रेस में किया । परन्तु 
वासिष्ठ महोदय के aga धेयं तथा उदारता से कुछ विलम्बोत्तर ही 
कार्य पुणं होना सम्भव था । यह सब कुछ स्मरण करके जो कमियां 
इस काव्य में रह गयी हैं, उनके लिये मैं ही दोषी हूं। कहा भी है-- 

नेत्र यन्त्र ate परिचारक के दोष से, तथा लेखक के लिपिदोष 
से बहुत से दोष रह जाते है । दयालुजन उनको नगण्य करके गुण- 
ग्रहण करेंगे, ओर इस विभूतिमय रचना का समादर करेंगे :। 
यह युगानुकूल कविवरं 'सत्यदेव' की रचना सदा ही मानव-हुदयों 
में अमर रहे ॥ 


दीपावली २०१५) Se विदुषामनुचरः 
मन्दसौर ) डा० रुद्रदेव त्रिपाठी ' 
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--5 सत्याग्रह-नीति-काव्यस्य :-- 
पर्यालोचकान्‌ प्रति 


` अये सम्मान्य-महोदया: ! 
संशोध्य संशोध्य विशुद्धशब्दैः, 
dada dass मनोज्ञभावैः | 
सन्दाय सन्दाय महाघंकालं, 
संयोजितं काव्यमिदं गुणाढयम्‌ ॥१॥ 
कर्ता कृतौ पश्यति नैव दोषान्‌, 
लोकः कृतौ पश्यत दोषमेव | 
लेखे च भावे स्खलनं भवन्तः, 
पश्यन्तु सूक्ष्मेक्षिकया सुविज्ञाः ! ॥२॥ .. 


आलोचक विद्वानों के प्रति कवि का निवेदन ' 


. हे माननोय सज्जनो ! 


मैंने इस'सत्याग्रह-नीतिकाव्य' के शब्दों को (व्याकरण के नियमों 

) ga: पुनः संशोधित कर, अपने मानस से उठ हुए सुन्दर विचारों 

से परिवाद्धित कर, तथा अपने जीवन का बहुत-सा समय दे-देकर सवं- 
गुण-सम्पन्त काव्य का प्रणयन किया है ॥१॥ 


काव्यकर्ता अपनी कृति में दोषों को नहीं देख पाता है, किन्तु 
लॉकविद्वज्जन उसकी कृति में दोषों को देखते हैं । तः हे विज्ञजनो! 
आप सूक्ष्मदृष्ट.से मेरे इस लेख भर भावों में दोषों को देखे ।,२॥ 
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कि वच्मि विज्ञा: | किमु ताऽत्र वच्मि ? 
कुपाप्रसृत्याःस्ति तितीरषेण मे । 
तस्माद्‌ विशुद्धेन हृदा विलोक्य 
संसूचनीयं लघ्‌ सूचनीयम्‌ lali 
नानाविधा विघ्न-समुद्रवीचीः; 
प्रातीय मान्याः | भवतां पुरस्तात्‌, 
काव्यं मदीयं परिवीक्षणाय, 
स्वान्तेन शान्तेन पुरस्करोमि ॥४॥ 
काव्यं महत्तरं च॑तदन्तरायार्च सर्वतः | 
तस्मात्‌ प्रयत्नमास्थाय, वीक्षणाय समीरये ॥५॥ 
epi 


ae 
हे विज्ञो ! मैं प्रस्तुत काव्य के बारे में क्या कहूं ? गौर क्या न 
ag ? (झाप स्वयं सुज्ञ हैं।) अतः आप निर्मल चित्त से इस काव्य 
में दोषों को देखकर मुझे शीघ्र सूचित करिये (जिससे मैं उन त्रुटियों 
को परिमाजित कर सक्‌ ) | क्योंकि झापहो विद्वानों की कूपा-दृष्टि 
से मैं इस समुद्र को पार करने की अभिलाषा कर रहा हूं ॥३॥ 
विविध विघ्न-बाधाओं की तूफानी तरङ्गों से किसी प्रकार पने 
को बचाकर हे मान्य सज्जनो ! आपके समक्ष इस काव्य को शुद्ध 
हृदय झौर शांत भाव से पर्यालोचन के लिए रख रहा हूं ॥४॥ 
यह काव्य महत्त्वपूर्ण है=यह्‌ कवि-कर्म अत्यन्त विस्तृत है, 
और विघ्न चारों ओर छाए हुए है हो इसलिये प्रयत्नपूवेक इस 
काव्य के निरीक्षणाथं प्रेरणा देता ZEN 


I 
` कविः सत्यदेवो वासिष्ठः 
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अव्यक्ते सर्व भावाना, 
यतो भावः स्वभावतः । 
तस्मादध्येतुमात्राय 
ससम्मानं 
समर्प्यते ॥ 


कवक लट ता 
2 अध्येताःत्रात्मनो रूप, g 
हैं पश्येत काव्यामृतं पिबन्‌। £ 
. aOR ORT 


समपेक:-- 
सत्यदेवो वासिष्ठः 
_ प्रणेता- 
सुबोपज्ञस्य सत्याग्रहनीतिकाब्यस्य 
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¦ स्वोपज्ञ-सत्याग्रह-नीतिकाव्यस्य विषयानुक्रमणिका :-- 


विषयः पृष्ठांका: 
मङ्गलाचरणम्‌ १ 
हेतु-निरूपणम्‌ 
सत्याग्र हस्यादिस्रोतः 

प्रथमाध्यायस्य 'दुजनगर्हात्मकः' प्रथम: पाद: 

विषय: इलोकाङ्काः विषयः इलोकाङ्काः 
जनानां कार्यसंलग्नता-व्णनम्‌ १ पुरुष-पशु-लक्षणम्‌ १६-१७ 
प्रतिस्पर्धा-चित्रणम्‌ दुजन-संगतेनिषध: १८-१९ 
सत्याग्रहाभिलाषी स्वात्मानमव- खल-लक्षणम्‌ २० 
बोषयति ३-४ qia मूर्खता २१ 
कुटिलस्तु सत्यप्रेरणां न मनुते ५ तत्रोदाहरणम्‌ २२ 
कुटिल-लक्षणम्‌ ६-७ दुर्जनो वामां गति न जहाति २३ 
कुटिलमधिकृत्य ८-१.१ . जिह्मस्य मूखस्य वा नास्ति- 
उपदिश्य खलान्‌ निनीषुः प्रति १२ भेषजम, २४-२५ 
तत्र हेतुः १३ कारागृहे दैन्यदशिनो वणनम्‌ २६-२७ 
राष्ट्रसेवायै दुजेनोश्समर्थः १४-१५ त द्रढयितुमुदाहुरणम्‌ २८ 

प्रथमाध्यायस्य “सुजनप्रशंसात्मकः' द्वितीयः पादः द 

सुजनप्रशंसने हेतुः १-२ शक्यते ` १४-१५ ` 
तत्र HUTT BART: सत्या- ` सत्याग्रहिणः स्वभाव-दाढ्ं म्‌ १६ 
म्रहिण maT ३ सत्याग्रहःमाहात्म्य-वणनम्‌ १३-१८ 
सत्याग्रह-कारणरूपा प्रष्ट सुकृतिभिरेव सत्या ग्रहः कतु 
नियमाः ४-८ शक्यते , १६ 
सत्याग्रहस्यारम्मकालः ६-११ सत्याग्रहं-शवत्यतिशयता वर्णनम्‌ २० 


तपसो माहातम्य-वर्णनम्‌ 
सत्याग्रही च्यावयितु त 


१२-१३ ` सुखैकहेतुः सत्याग्रह: 


ह 


२१-२२ 
भूपचित्त कदा सत्याग्रदमद्‌ भवति २३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya eal स], Chennai and eGangotri 


सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ` २४ परोपकारिणो जयन्ति 3a 
सत्यं सत्यभक्तं AT मनुते २५-२६ निश्छल-सत्यस्य गुणाः ३६ 
सत्याग्रहि-लक्षणम्‌ २७-२८ सर्वानुकूलता नरेण न लभ्यते ४०-४३ 
कोघान्वितस्य सत्याग्रहिणोः श्रेयर्चिकीषंतामध्वनो वर्णनम्‌ ४४ 
गर्हा . २९ måg: प्राप्तव्य न जहति ४५ 
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सत्याग्रह-नीति-काच्यम 
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साहित्य-संगीत-कलाविहीन', ˆ ` 
Se ` साक्षात्पशुः पुच्छ-विपाणहीन; । 
get ath बीमा 
तद्‌. भागधेयं परमं पशूनाम्‌ ॥ 
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— MAA :-- “ 
[ अथ स्वोपज्ञया5नन्ताभिधवृत्त्या विराजितम्‌ ] 


सत्याग्रह-नीतिकाव्यम्‌ 


मदज़लाचरणम . 


` तत्र निविध्नतया समाप्तिमीहमानः कविस्त्रयोदशभिंः पद्य- 
मंङ्गलमाचरति--'मङ्गलादीनिः . मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च 
शास्त्राणि प्रथन्त’ इति महाभाष्यवचनात्‌ | 
काल-दिगिभिरमेयाय, सत्यधुन्मात्रमूर्तये । 
“ सत्तपस्त्यागयुत्ताय, नमः सत्याग्रहाय? ते ॥ १।। 
१. सत्यमेव आा=समन्ताद्‌ ग्रहः शरीरं यस्य तंस्मे भगवते 
सत्याग्रहरूपयुद्धाय चेति इलेषालद्धार: | 
algal सत्यमस्तेयो, agraaisaizag: | 
यं श्रितस्तमहं वन्दे, सदा सत्याग्रह शुभम्‌।।२।। 


-- सत्याग्रह-नी तिकाव्य का राष्ट्रभाषानु वाद-- 
सत्यं सत्ये समासीनाः, संसुतौ सत्पदं श्रिताः । 
सर्वेश्वर-स्वरूपं तं, सत्यमेव समाश्रये ॥ 
$ प्रस्तुत काव्य की falter समाप्ति के लिये तेरह पद्यों से कवि 
'मङ्गलाचरण' करता है-- 
जो काल और दिशा के माप-दण्ड से नापा नहीं जा सकता, जो सत्य- 
रूपी. शरीर को धारण करता है, और जो उत्कृष्ट तप एवं त्याग से युक्त. है, 


उस सत्याग्रह [ सत्यरूप आग्रह-- सर्वतोभावेन शरीर धारण करने वाले भगवान्‌] 
के लिये नमस्कार हो ।।१॥ 


इस पद्य में.रलेषालङ्कार है । 


झहिसा--सर्व प्राणियों कीहिसा=प्र।णवियोग, च करना; संस्थळ 
मन वचन और काया से जो देखा-सुना गया BL GA ग्र था्थ कहना; HVE 
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जञ्जमीति' च सां मृत्युजरोहात च काञ्चनम्‌ | 
दरीदर्श्मि च सत्य ! त्वां, दिक्षु सर्वासु रक्षकम्‌ NAM 
१. 'जमु-अदने' भ्वादिको घातुस्तस्य यडलुकि प्रयोग: | 
fe करोमि क्व गच्छामि, क॑ भोः ! शरणमाथ्ये | 
सत्यदृष्ट्या बिना सर्व, जगश्चिष्प्रभमस्ति से ॥४॥ 
त्वं पापनाशक सत्य ! अववारि घि-तारकस्‌ । 
पाहि मां भव-भौष्साब्धेस्तवे वाग्रहमागतम्‌ ।। ५।। 
तपस्विनो दानपरा मनीषिणो, यशस्विनो वेदविदो महर्षयः V 
न सुक्तिसायान्ति विना सदाग्रहं', सदाग्रहायैव नमोऽस्तु मे सदा UG 
१. सत्‌ सत्यं, प्रशस्तमभ्यचितम्‌ | तथाह चामरे--'सत्ये साधो 
विद्यमाने प्रशस्तेञ्म्याचिते Taq इति (का० ३ नानाथेवर्गे) । तस्य 
ग्राग्रहस्तं सदाग्रहं =सत्याग्रहमिति यावत्‌ | तथेव सदाग्रहायेति च । 


2S > यला 
परद्रव्य आदि की चोरी न करना; ब्रह्मचयं--इन्द्रियों का संयम रखना; 
तथा झपरिग्रह--भोग-साधनादि सामग्री का संग्रह नहीं करना [ये पांच यम] 
far का सुचारु रूप से अवलम्बन लिये हुये हैं । उस शुभ सत्याग्रह को में 
वन्दन करता हूं ॥२॥ 


हे सत्य ! मुझे मृत्यु बार-बार अपना भोज्य बना रहा है, और मेरे 
पास जो भी: काञ्चन=सुवर्ण अथवा अत्मज्ञान-सम्बन्धी पूजी है, उस का 
झपहरण कर रहा.है | किंन्तु फिर भी सर्व दिशाओं में एकमात्र तुझे ही मैं 


` अपनः रक्षक देख पा रहा हूं ।।३॥ 


बया करू ? कहां जाऊं ? और किस की शरण: का सहारा लू? qË 
तो सत्य-दृष्टि के बिना सारा जगत्‌ हतप्रम प्रतीत हो रहा है ॥३४॥ 


| हे सत्य ! तू पाप-नाशक है, ओर. तू ही: भव-सागर से पार करने 
वाला है । संसारंूपी इस घोर समुद्र में गिरा हुआ मैं तेरे ही भ्राग्रहऱ्च्शरण 
में आया हूं, तू मेरी रक्षा कर nxn , 
( विविध शास्त्र-रीति से ) तपस्या करने वाले, दान देनेवाले, ge 
आन्‌, यक्षस्वी, वेद को जानने बाले और महामुनिगण'भी सत्य के आग्रह से 
रहित होकर मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं । इसीलिये हे सत्याग्रहः! तुम को 
i “ही भेरा सदा नमस्कार हो. ॥६॥ ` '' ` Go pe धर 
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मङ्गलाचरणम्‌ | 


किरात-हुणान्ध्र-पुलिन्द-पुकक॑सा, झाभीर-कड्का यवनाः खसादयः | 
अन्ये च पापा ऋतधारणाश्रयाहिशुद्धिमाप्ता ऋतपाय ते नमः" ॥७ 
१. अत्र 'कुवलयानन्द'कारदृष्टथा किरातादीनां सत्यघारणा- 
दिशुद्धि-प्राप्ति गाथास्मरणाद्‌ 'ऐतिह्यालङ्कारः | 
चिन्त्या सदा सुचरिताचरणेरपेतां, 
दुप्तस्य aiandi ढुरितैरगस्यास्‌ । 
(नित्यात्म-सयमतया परिपातुमहां, 
सत्याग्न हिन्‌! तव anfa सदात्मशक्तिम्‌ ।1८॥ 


त्यकत्वा सुदुस्त्यज-जनेप्सित-की त्ति-तृष्णां, 
afass ! सत्यवचसा शुचि सत्यनाम । 
` : सत्याग्रहाय हृदये लषितं यतस्तत्‌, ` . 
सत्याग्रहित्तभिनमामि तवात्मशक्तिस्‌ ।। ९. 


तेज:पते ! ` दुरित-तापज-भौतिहारिन | 
वाञ्छा न मे हृदि वदामि रजस्तमोजा । 


: किरात, हृण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुवकस, आभीर८-अहीर, कङ्क; यवन 
आर खस झादि विविध धमं भर जाति के ये व्यक्ति, एवं अन्य जातियों के 
पामर प्राणी सत्य-घारण के सहारे से ही पूर्ण शुद्धि को. प्राप्त हो गये हैं। 
अतः सत्य-धारण करने वालों के रक्षक तुझ सत्याग्रह के लिये भेरा नमस्कार 
हो Well “ta: कका नित Pas 
` निरन्तर चिन्तनीय, सच्चरित के आचरणों से युक्त, अभिमानियों के 

Gg का खण्डन करने वाली, निष्कलङ्कं, नित्य, आत्मसंयम के कारण (सघ 
का) पालन करने में समर्थ, ऐसी तेरी भारंम-र्शक्ति को हे सत्याग्रही ! मैं सदा 

नमन करता हूं Hs Soa Ree ss PE 
"age कठिनाई से छूटने वाली; एवं प्रत्येक प्राणी के द्वारा ईप्सित 
कोति की तृष्णा को छोड़कर सत्य-पालन करने वाले हे' सत्याग्रही ! सत्य- 
वचन से पवित्र और सच्चा नामं है जिस का ऐसे सत्याग्रह के लिये जिसने 
अपने मन में वह अभिलाषा की, ऐसे तेरी आात्म-शक्ति को मैं नमन करता 

- हाथ Some ये Sar Fees 4 526 eee 

“हे तेजो-निधान ! हे 'पोपरूपी ताप से उत्पन्न भय का वारण करने 
वाले !' मैं कहता हूं कि-+मेरे मन में रजस waar तमस्‌ से ISAT कोई 
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सत्याग्रह : 


सत्याग्रहे प्रंरसतां चपलं मनो मे 
सत्याग्रहाद्‌ हृदयमस्तु यतो विपापस्‌ ॥१०।॥। 


सत्य ! त्वमेषि तपसां ggat मनांसि, 
दपं व्यपेतुमनसरच भजन्ति ये त्वाम्‌ | 
भयोऽनते व्यवहरन्नपि दोषयुक्त - 
' स्त्वासाह्वये हृदयमेहि मनः पुनीहि॥११॥ 
जानन्तु ai! तव दिव्य-यझोविभूति 
विज्ञा ! विशेषतपसा हतकिल्विषा ये । 
,प्रज्ञान-दोष-वितते हृदये मदीये 
रूपं प्रकाशय निजं तमसः परस्तात्‌ gR! 
१. गुणातिशयस्याधारकत्वादत्र 'देव'शब्दस्य प्रयोग: । . सत्य- 
स्य गुणातिशयो व्यक्त एव | 
सत्याग्रहात्मकसरस्त्वतिगाढनीर — 
मौर्ष्या दि-जन्यमकरा दिक-विघ्न-पूर्णम्‌ | 
sitet वपुः शिथिलमानसंता तथाऽपि 
पारं तवाभ्यबलादयि ! यान्ति धन्या: ।। १३।। 


इच्छा नहीं है । (यदि है तो यही कि) मेरा चञ्चल मन सत्याग्रह में रमण 
करे, और उस सत्य के ग्रहण से मेरा हृदय निष्पाप बन जाय ॥१०॥ 

हे सत्य ! तुम तपस्वी, अच्छे हृदय वाले, और अपने असत्य 
से उद्भूत अभिमान को दूर हटाने की इच्छा वाले, तथा जो तुम्हारी आरा- 
घना करते हैं--उनके मन में निवास करते हो। फिर भी मैं (यदा कदा) 
असत्य व्यवहार के कारण दोष-युक्त -वना हुआ तुम्हारा आह्वान करता हूं .। 
तुम मेरे हृदय में ग्राम्रो, और मेरे मन को पवित्र करो ॥११॥ : 
हे सत्यरूपी देव ! विशिष्ट तप के द्वारा .जिन्होंने पने पापों का 
नाश कर दिया है, वे विज्ञ तुम्हारे दिव्य यश को शक्ति को पहिचानें । एतदर्थ 
तुम मेरे 'म्रज्ञानरूपी दोष से युक्त हृदय में अन्धकार से परे रहने बाले अपने 
रूप-तेज का प्रकाश करो UA 


सत्याग्रहरूपी सरोवर अत्यन्त गहरे जलवाला है, और उसे पार करने - 
में ईर्ष्या (मानसिक द्व ष, परद्रोह, परनिन्दा, परिताप एवं स्वार्थ) झादि मान- 
सिक दोषरूपी मकरादि जल-जन्तुओो का विघ्न पूर्णरूपेण. विद्यमान है.! 
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हेतु-निरूपणम्‌ 4 


१. आदिशब्दाद 'ग्भिध्या-परद्रोह-परनिन्दा-परिताप-स्वार्था- 
दयो मनसो दोषा ग्राह्या । २. भ्रत्रोपमालङ्कार | 


-हेतु-निरूपणम्‌ 


तत्रास्य सत्याग्रह्‌-नीतिकाव्यस्य निबन्धने हेतुमाचष्टे, 'हितुमद्‌ 
ब्रूयाद्‌’ इत्याप्तवचः प्रामाण्यात्‌ 


सत्यस्य गीतितिगमेष' गोता, - 
सत्यस्वरूपेण विभु* विशिष्ट: । 
सत्यस्य कीतिः कविभिः निबद्धा, 
गायामि सत्यं स्वतमो ऽपहत्तृ म ।।१॥ 


१. वेदेषु। २. प्रभुः स्वयम्भूरीषवरः। ३. वेदानुकलार्षा- 
म्नायकतृः भि: क्रान्तदशिभिः। ४. स्वकोयमज्ञानान्धकारम्‌ TS- 
स्मिन्‌ प्रकृतार्थानां प्रसिद्धक्रमानुसारिन्यसनाद्‌ रत्नावलिरलङ्कारः । 


इधर (कारावास के कारण) शरीर भी क्षीण हो जाता है, तथा मन में भी 
उत्साह नही रहता । फिर भी हे सत्य ! केवल तुम्हारे आश्रयरूपी बल से 
(जो सत्याग्रही) उस के पार पहुंच जाते हैं, वे (सत्यमेव) धन्य हैं 1१३1 


क 
: हेतु-निरूपणम्‌ 

प्रस्तुत 'सत्याग्रह-नीतिकाव्य के निर्माण का हेतु बतलाते हुये काव 
सत्य की वास्तविकता की ओर लक्ष्य करके कहता है -- 

सत्य (जिस के निमित्त प्रस्तुत काव्य का प्रणयन हुआ है, उस) को 
महिमा वेदों में गाई गई है । ईश्वर भी सत्य-स्वरूप होने के कारण विशिष्ट 
माना जाता है । वेद के अनुकूल ऋषिभाषित aaa के प्रणेता 
क्रान्तदशी कवियों ने सत्य की कीति का (अपने काव्यों में) सङ्कलन किया 


Si इसलिये मैं (काव्यकर्ता) अपने (म्रज्ञानरूपी) अन्धकार को दूर करने 
के लिये सत्य का गुण-वर्णन करता हूं ॥१॥ 
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€ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


सत्येन लोके पिशुना विमुष्टाः, 
सत्येन भूमो यक्ष TARTAR | 
सत्यं दुराप कुरुते सुखाप्य, 
गायामि सत्यं सुरवगंगेयम्‌।।२।। 


सत्यं प्रकाशोऽनृतमेव मोह: ', 
सत्यानृताम्यां पुरुषोऽत्र लोके । 
सत्यं वचः सत्यमयं च कम, 
देवस्य तस्मात्‌ कवयामि सत्यम्‌ URN 
१. 'मोहात्मकं तम’ इति प्रामाण्यात्‌ । 


' सत्यस्य गोतिः सकलेवा\-गीति-- 
` स्तयाऽत्र सर्वो anata लोके । 
घाता स्तुतो मे चशमेतु नून, 
` तस्मात्‌ प्रयत्नात्‌ कवयामि सत्यम्‌ ।।४।। 


१- कलया सहितं सकलं, सकलस्य जगत ईशः=सकलेशः,तस्य 
गीतिर्गानम्‌ । 


संसार में (इसी) सत्य से दुर्जन विनाश को प्राप्त हो गये । सत्य के 
माध्यम से ही पृथिवी पर (सज्जनों ने) सर्व-मूर्घन्य यश को प्राप्त किया । 
सत्य. अप्राप्य बस्तु को सरलता से प्राप्त होने योग्य बना देता है । अतएव 
देवताओं द्वारा गाये जाने वाले इस सत्य का मैं गुणगान करता हृ ॥२॥ 


सत्य प्रकाश-स्वरूप है, और मूठ मोहरूपी अन्धकार का द्योतक है! 
सत्यः और भूठ (इन दोनों का संयोग होने से ही) इस लोक में (प्राणी) 
ges कहलाता है । (क्योंकि) उस परमात्मा के तो वचन भी सत्य हैं, oh 
कर्मे भी सत्यमय हैं (इसलिये वह देव कहलाता है), अतः मैं सत्य 


सम्बन्ध जोड़ने बाले इस काब्य. का निर्माण करता हुं ॥३॥ 


जो सत्य की महिमा का वर्णन है, वही जगदीश्वर की स्तुति है । उस 
मीति-स्तुति से संसार में सभी वशीभूत =प्रसन्न होते हँ । यही कारण है कि 
मैं भी सत्य की स्तुति करने में प्रयत्नशील बना हूं । इस स्तुति tela 
से वह परब्रह्म विघाता मेरे वश में हो, अर्थात्‌ मुझ पर प्रसन्न होते. (यही 


५ एकमात्र कामना है) UYU 
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atta विभुः काव्यमर्यी' चकार, 
श्रुति: थुतौ प्रीतिमुपति काव्यात्‌ । 

' सयाइल्पसत्त्वे कृतं हि काव्यं, 
सत्याश्रयात्‌ प्रीतिपदं प्रयातु UI 


१. 'पञ्य देवस्य काव्यं न ममार च जीयेति' इति श्रुतिः | 
तथा च -'न त्वदन्यः कवितरो न मेधया घीरतरो वरुण स्वघावन्‌' 
इति च श्रुतिः। अत्र श्रुतिरिभिमतार्थे प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता | तस्मात्‌ 
“स्मृत्यलङ्कारः । R कवित्वभावात्‌ श्रुतः श्रवणयोः प्रियतरा 
भवतीति भावः । 


sed न लोके व्ययते! कदाचित्‌, 
कालोऽव्ययः सन्‌ व्ययतेऽय लोकान्‌ | 
कालईवमारुह्य यदत्र गीतं, 
कालेन भुक्त * प्रगमामि कालम्‌ ।।६॥ 
१. भ्रन्तभू तण्यर्थोऽय घातुः। २. कालेन समयेन भुक्तं 
कवलीकृतमर्थात्‌ वास्तविकं वृत्तमाश्रित्य लिखितम्‌ । ` 
जन्मान्तरीयं दुरितं चित यत्‌, 
तन्माजंनायेव सया प्रयस्तस्‌ | 
सत्येन गीतेन लयं तदेयाद्‌, 
` गायास्यत. सत्यवचः प्रकामम्‌ ॥७॥ 


' स्वर ने वेदों को काव्यमय बनाया है, तथा काव्याद के श्रवण 
से कर्णेन्द्रिय को प्रसन्नता होती है। मैं तो अल्प-प्राण = अकिञ्चन हू मेरे 
द्वारा प्रणीत यह काव्य यथार्थतः सत्यः के सहारे ससार का प्रीतिपात्र बने ।।५॥ 

` जगत्‌ में सत्य कभी क्षीण नहीं होता, किन्तु काल अक्षय बनकर 

प्राणियों को मिटाता रहता है । मैं उस काल को प्रणाम करता हुं--जिस के 

अह्व पर चढ़कर ही अपने जीवन-काल में उपभोग अनुभव की गई घटनाओं 
का वर्णन यहां किया गया है ।।६।। 

मेरा यह (काव्य-रचना का) प्रयास जन्मान्तर के सञ्चित पापों 

के विनाश के लिये ही है ।. और निरन्तर मैं (अपत्री वाणी द्वारा) सत्य का 

गान भी इसीलिए करता हु कि इस सत्यगीत के माहात्म्य से मेरे वे पाप 

facta हो जांय ॥७॥ 
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'काव्यं कवीनां सरसं हि कर्म, 
कि वच्मि? ? तत्‌ तेः कुपथे प्रणुन्नम्‌ । 
ब्यामोह्य तल्लाञ्छनमत्र काव्ये, 
काव्यं करोम्याप्तजनानुशिष्टम्‌ ॥८1! 


१. कि कुत्सित वच्मोत्यप्यत्राकूतम्‌ । 


प्राज्ञा ! मदुक्तं यदि रोचते वः, 
काव्यं कुरुध्वं दुरितापहारि । 
नीचे: प्रपित्सुः स्वत एव मर्त्यो 
यूयं च नीचेनु कुतः प्रयाथ ? nen 
उच्चः कवेः कम :किमम्ति ? काव्य- 
weal विवस्वानथ सत्यमुच्च: । 
उच्च. पदे ब्रह्मणि मे सुषुप्सा. 
तां सत्यकाव्यं विदधातु. सत्याम्‌ ॥१०॥ 


काव्य कवियों का सरस (रसादि-युक्त एव उत्तम) कर्म है'। यदि 
उन का यह कमं बुरे मार्ग पर प्रवृत्त हो जाए, तो उस के सम्बन्ध में मैं 
भया कह सकता हूं ? (केवल कि==कुत्सित ही कह सकता हूं) । wd: इस 
काव्य में मैं उस (व्यर्थ के श्रुद्धार-हास्यादि दोष-जनित) कलद्धु को दूर 
रखकर पूर्वाचायों के ग्रादेशानुकूल (सत्य का) वर्णन करता हूं 11८11 


हैं विद्वज्जनो ! यदि आपको मेरी उपयु क्त बात अच्छी लगती हो, 
तो जो काव्य (अपने, पराए, समस्त जाति, समाज झौर देश के) पाप एवं 
कुत्सित विचारों को दूर करे, ऐसे काव्य का निर्माण करो । क्यों कि मनुष्य 
तो वसे ही भ्रघःपतनशील है, फिर उसके साथ तुम क्यों नीचे जा रहे हो ?।। ६ 


कवि का सब से ऊंचा कमं क्या है ? काव्य । सूर्यनारायण भी 
सर्वोच्च स्थान (सूर्यलोक) में निवास करते हैं, तथा सर्वोत्तम :बस्तु=पद 
भी सत्य (लोक) ही है । प्रत; उसी सत्य ब्रह्म के उच्च पद में मेरी .लीन होत्रे 


को अभिरुचि है। उस को यह 'सत्याग्रह-नीतिकाव्य' सत्य बनावे=सफल 
करे || १०।। 
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उपसंहरति 
सत्बदेव)-पदं प्राप्तुः, सत्यां नीति समाश्रये । 
स्वानुभूत्यागमेनात्रः, गीतं सत्यं प्रसोदतुः ॥११॥ 

१. कवेर्नामापि ‘सत्यदेव’ इति प्रसिद्धम। २. ्रौगमस्तावद्‌ 
वेदः, तदनुकूलमाप्तवाक्यञ्च। ३. भ्रत्र सूच्यार्थसूचनेन “मुद्रालङ्कार 
इलेषइच' । 

| ७ 


सत्याग्रहस्यादिस्रोतः 
सत्याग्रहस्यादिमं स्रोतः प्रकृतिरेव, सा च सनातनात्‌ कालात्‌ सत्या- 
ग्रहमुपदिशन्ती प्रत्यक्षतश्च परिणमन्त्यास्ते, इति ज्ञापनाय पद्येन 
विस्पष्टयति-- 
` लोकान्‌ सर्वंविधान्‌ विचार्य पुरतः को' व्याकरोत्‌ पूर्ववत्‌, 
सत्यं वाऽथ पशु वियच्चरमथाब्जं स्वेदजं WEZA 
नैवाऽद्याप्यजहात्‌ स्वसत्यनिभृतांः सन्धां कविः> सद्‌ग्रहौ 
जातो नो क्षमते परं प्रसदितु योनो* प्रथक्‌ चेत्‌ पृथक ॥१॥ 
१. कः=ब्रह्मा। २. सन्धां=प्रतिज्ञाम्‌। ३. कविः= 
स्वयम्भूरीञ्वरः। ४. प्रथमाद्विवचनम्‌ | चतुर्थचरणं ऽयाचष्टे-अथ 


उपसंहार-- 

मैं सत्यदेव के पद को प्राप्ति के लिए सत्यनीति का आश्रय 
ग्रहण करता हूं । इस श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित स्वानुूति-जन्य रस से परिपुष्ट . 
सत्य के महिमा-वर्णन से वह संत्यरूप पूणंब्रह्म प्रसन्न होव ॥११॥ 

इस में कवि ने 'संत्यदेव' पद से झपने नाम का भी निर्देश करे 
दिया है, अतः यहां इलेष-पुष्ट 'मुद्रा अलङ्कार है । 


सत्याग्रह का आादिस्रोत 
ब्रह्मा ने लोक-लोकान्तरों को बनाने से पहले बहुत अच्छी 
प्रकार सोच विचार करके उन्हं बनाया था । आज तक भी उस में 
कोई परिवतंन नहीं किया है । जैसे पहले मनुष्य को बनाया था;वैसे ही 
आज भी उत्पन्न हो रहा है । इसी प्रकार जिस पशु को जिस प्रकार 
के नियम से उत्पन्न प्रथमत: किया था, उसी प्रकार से भ्राज भी 
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यदि पृयक्‌ पृथक्‌ योनी मिथूनीभावायः गच्छतर्चेत्‌ तयोर्जातं यदपत्य 
तत्‌ परं अन्यं विकृतयोनिमिथुनीभावजं प्रसवितु समर्थ न भवति | 
तद्यया--गदंभवडवयोइच संयोगाज्जातमपत्य पुनः तौ अ्रश्वतरोञ्दव- 
तरी च संतानसंतानाय न समर्थों भवतः,कुतः मिथ्याग्रहवत्वात्‌ तयोः । 
अतो ज्ञायते न भगवतो विश्वेश्वरस्य दुराग्रहे. प्रीतिरस्तीति । ग्रथ चेत्‌ 
तो पुनरपि मिथुनीभावं गच्छतस्तदा न योनितस्तस्य प्रसवो भवतीति. 
नित्यं जगति दुश्यते,भ्रपि तु मातुरुदरं विदार्य तस्य प्रादुर्भावः क्रियते । 
अतो ज्ञायते--फलत्येवेकदा कदाचिद्‌ दुराग्रह्दोऽपि, परन्तु न चिराय 
कल्पत इति प्रकृतिद्रंढयति ॥ 
© 

उत्पन्न कर रहा है । इसी प्रकार जलचर सृष्टि तथा स्वेदज लीख 
जू पतज्भादि, तथा च नानाविध वृक्ष, क्षुप, लताएं, घासादिक को 
- उत्पन्न कर रहा है । इस से ब्रह्मां की सत्याग्रहवती प्रवृत्ति व्यक्त हो 
रही है, तथा च वह सक प्रकार से सत्याग्रह का ही मनुष्य को उपदेश 
दे रहा हैं। यदि कोई अ्रहम्मन्य सत्याग्रह को छोड़कर दुराग्रह का 
अनुशीलन करता है, तो भगवान्‌ शङ्कर उस का साथ नहीं देते । जैसे 
यदि दो भिन्त भिन्न योनिया परस्परः मैथुन करके संतान उत्पन्न 
करें, तो वह दो भिन्न-भिन्न योनिज पुन: परस्पर संयोग' को प्राप्त 
करके संतान की परम्परा को चलाने में समर्थ नहीं होते । इतने पर 
भी यदि कोई हठ करे ही, तो उन दोनों को संतान को माता का 
पेट फाड कर निकालना पड़ता है। जिस का फल होता है संतान- 
क्रम का रुक जाना। हां, दुराग्रह एक बार तो ATT श्रच्छा या 
. बुरा फल सङ्ग लाता ही है, परन्तु उस के पांव नहीं होते । अतः 
सत्याग्रह का झादि-स्रोत स्वयं यह प्रकृति ही है, जो दिन रात सत्या- 
ग्रह करने का उपदेश अपने व्यवहार से दे रही है॥१॥ 
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श्र श्‌ ho © 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
तत्र 'दुर्जनगर्हात्मकः! प्रथमः पादः 
ग्रथेदानीं भवति सत्याग्रहकाले कार्यसंलग्नतां प्रदर्शयति — 
करिष्यामि निजं कायं, त्वं तु सत्याग्रह भजे: । 
ग्रन्योऽन्यं प्रेरयन्नेबं, जनः स्वेष्टं प्रधावति ॥१॥ 
प्रतिस्पर्धा च चित्रयति 
` झसौ सत्याग्रह कुर्यात्‌, तदा कुर्यामहं सुदा । 
नो चेन्नाहं स्पर्धमानो, च्युतौ कालहयाढुभौ ॥२॥ 
arated प्रेरयतः स्पर्धमानान्‌ वा जनान्‌, समवलोक्य सत्या ग्रहा- 
योच्चक्रमिषुः कञ्चन स्वात्मानमवत्रोघयति- 
यतते कदिचदेवात्र, वीरः सत्याग्रहाय वे।_ 
faga मनुजानन्यान्‌, स्वार्थ सक्तान्‌ सतोब्रुहः UU 


स्वान्त ! कान्तं स्वगन्तव्यं, मा जहीहि जनोक्तिभिः | 
weg भजस्वालं, देशत्राणाय निड्चितस्‌ ॥४॥ 


| अथस अध्याय का प्रथम पाद] . ; 
« आरम्भ में सत्याग्रह के समय मनुष्यों की कार्य-तत्परता का दिग्दर्शन 
कराते हैं कि-- ; 
भाई ! मैं तो अपना काम करू गा, तुम सत्याग्रह करो । इस प्रकार 
एक दूसरे को प्रेरित करके मनुष्य अपने इष्ट की ओर प्रवृत्त होता है ॥१॥ 
कोई कहता है कि--यदि यह सत्याग्रह करे, तो मैं भी प्रसन्न होकर 
सत्याग्रह करू | और यह नहीं करता, तो मुझे क्या आवश्यकता है कि में सत्या- 
अह करू ? इस प्रकार परस्परः होड लगाते हुए दोनों ही समय के घोड़े से 
शिर गए- अर्थात्‌ समय निकल चुका, भोर वे उस में भाग न ले सके uM 
यहां कोई विरला ही वीर, स्वार्थी और सत्य के प्रति दोष रखने वाले 
अन्य. मनुष्यों का तिरस्कार करके सत्याग्रह के लिए प्रयत्न करता g URU 
` - “अतः हे हृदय! अपने प्रिय मार्ग को लोगों के कहने से मत छोड़, 
तथा देश की रक्षा के लिए निश्चयपूर्वक सत्याग्रह कर ॥४॥ | 
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Se ETN 
देशसेवाकर्मणि सत्यकर्मणि वा कुलोनो विद्यावांदच प्रेरितो यतते, 
कुटिलस्तु सत्यप्रेरणां न मनुते 
झजिह्मो राष्टरसेवाये, सुखं प्रेयः सदा भवेत्‌ | 
कुटिल-स्वा्थ-दरघानां, नोदनेऽजोऽपि न क्षमः ।।५॥। 
प्रसङ्खप्राप्तं कुटिलं लक्षणतो विवृणोति 
- परार्थं चिन्तयामोति, हेलया स्वार्थसाधकः । 
बंडालव्रतिको लोके, कुटिलः स निगद्यते ॥६॥ 
व्याजान्‌ नानाविधान्‌ कृत्वा, समयाभावसूचकान्‌ | 
यतते स्वार्थसंसिध्ये\, कुटिलः सोऽपि कथ्यते well 
१. स्वात्माभिमप्रेतोऽथंः। | 
. व्यादायास्यं तु सिंहस्य, दन्तान्‌ सङ्कलयेत्‌ क्वचित्‌ | 
शक्नोति सत्पथं नेतु, कुटिलं नेह कश्चन ligil 
o कदाचिद्‌ यत्ततो मथ्नन्‌, तोयात्स्नेहमवाप्नुयात्‌ | 
जिह्यं सत्पथि चानेतु, कृतो यत्नस्तु नइयति ॥९॥ 


क्योंकि सरल-हूदय, कुलीन और विद्यावान्‌ मनुष्य राष्ट्र की सेवा के 
लिए सुखपुर्वक हर समय प्रेरित किया जा सकता है । किन्तु कुटिल और 
स्वार्थी मनुष्यों को ब्रह्मा भी प्रेरित करते में भ्रसम्थ है ।।५॥ 


मैं तो परोपकार के लिए चिन्तन करता हूं, ऐसा कह कर जो 
प्रसद्ध गाते ही स्वार्थ-साघन करने वाला तथा विलाव-ब्रतधारी हो, वह 
लोक में कुटिल कहाता है ॥६॥ 

और जो अनेक प्रकार के वहाने बनाकर, ‘ana नहीं -है' (मैं तो 
दिन-रात काम में लगा रहता हूं) इत्यादि वाक्य कहकर स्वार्थ की सिद्धि में 
तत्पर रहे, वह भी कुटिल कहलाता है ॥७॥ 

सिह के मुह को चौड़ा करके उसके दांतों की गिनती भी प्रयत्न 
करने पर हो सकती है । परन्तु (उपयु क्त दुगुणोंवाले) कुटिल को यहां सच्चे 
मार्गे पर लाने में कोई समर्थ नहीं है ।।८॥ 

यत्तपुर्वेक जल के मन्थन से भी सम्भव है कि ter निकल आए । किन्तु 
कुटिल को सन्मार्ग पर लाने के लिये तो जो भी प्रयत्न किए जाएं,.वे नष्ट ही 


5 Rs होते है, wate उस के निमित्त किए जाने वाले सभी प्रयत्न व्यथं होते हैं NRI 
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निरञ्जन नभसि eng, वृष्ट्यद्धिरभिवाञ्छति । 
नौत्वा सत्याग्रहे जिहयान्‌, विजेतु यततेऽत्र यः॥१०॥ 
विनीय नयवार्ताभिढु बृ त्तं व्यसनान्वितम्‌.। 
सत्याग्रहीय-संग्रामे जिगीषा कि न मुग्धता' ॥ ११॥ 
१. अत्रार्थापत्तिरलङ्कारः । 
सहसँवोपदिश्य खलान्‌ निनीषु' प्रति-- 


निनीषति खलान्‌ यस्तु, संयमालड कृते पथि। 
जिघ्रासति aged स, निष्फले मन्दधीनं रः 1220 


तत्र हेतुमाचष्टे-- 


mag: साधुवेषेण, विचरन्‌ मानमीहते । 
ध्रनासाद्य तु सम्मानं, कोटिल्यं कुरुते ध्रुवम्‌ 112311 
नइवरं मल-मुत्राढ्य, मांस-शोणित-सञ्चितम्‌ | 
राष्ट्रसेवाकृते - देहं, हातु शक्तो . न FAA: ॥१४॥ 
इतना ही नहीं,किन्तु जो ऐसे कुटिल व्यक्ति को इस सत्याग्रह में लेकर 
जीतने का प्रयत्न करता है, वह बिना बादलों के आकाश से वृष्टि के जल सेः 
स्नान की कामना करता है ।।१०॥। 

. दुष्ट वृत्ति वाले श्रौर व्यसनों से भरे हुए मनुष्य को न्याय की बात 
कह कर अपनी ओर प्रवृत्त करंके सत्याग्रह-संग्राम में जीतने की इच्छा करना 
क्या पागलपन नहीं ? अपितु है ॥११॥ 

इस पद्य में भ्र्थापत्ति अलङ्कार है । 

(यही क्यों ? )--जो मनुष्य संयम से अलंकृत (इस सत्याग्रह के) ` 
मार्ग में खल. व्यक्ति को लाने की इच्छा करता है, वह मन्दवुद्धि व्यथ ही 
आकाश-कुसुम को सू घने की इच्छा करता है ॥१२॥ 

असज्जन पुरुष बाह्याम्बर से अच्छे चरित्र प्रकट करके अमण 
करता हुआ सम्मान की कामना करता है। किन्तु जब वह सम्मान को प्राप्त 
नहीं होता तब निश्‍चय ही कुटिलता करता है ॥१३॥ 

दुर्जन पुरुष इस नवर, मल-मूत्र से दूषित, मांस और रक्त से बने हुए 
शरीर को भी राष्ट्र की सेवा के लिए त्याग करने में समर्थ नहीं होता ॥१४॥ 
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१४ ` सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


saat हुतभुक काम, तोयेन TAA भजेत्‌ | 
amid तु पुरुषं, नाऽलं ब्रह्माऽपि रक्षितुम्‌ ॥१५॥ 


पुरुषपशु' विवृणोति 
विकल: पुच्छ-श्यु्धाम्यां, जञान-विज्ञान-वाजितः | 
mate: पशुवज्ज्ञेयो, यो: न घर्माय कल्पते ॥१६।॥ 


रतिर्घम न राष्ट्स्य, सेवायां नो रतं RT: 
येषां ते वपुषो भारं, वहन्तोऽटन्ति भूतले ।। १७।। 


दुजेनसङ्गति वारयति 
दु्गमारण्य-गिरिषु, पशुभिः पक्षिभिः ag | 
संवासः सुचिरं श्रेयान्‌, न पुनढु ष्ट-सङ्गमः Vall 


समुद्रस्य तलं प्राप्य, जीवितु प्रभवेन्नरः। 
परं खल-दले लीनमजोऽप्य बितुमक्षमः ॥१९॥॥ ` 
्रसङ्खध्राप्तं खलं लक्षणतो वर्णयति 
आग यदि अधिक बढ़ जाए, तो वह पानी से जसे-तैसे बुझाई जा 
सकती है । किन्तु जो-घेये-से रहित पुरुष होता है, उस को तो ढाढस बंधाने 
में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हो सकता ॥१५॥ 
i जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार नहीं रहता, उस पूछ और सींग से 
रहित, ज्ञान एवं विज्ञान से शुन्य और (केवल) भोजन-परायण मनुष्य को 
पशु के समान जानना चाहिये ॥१६॥ 
जिन मनुष्यों की न तो घम में रति है, न राष्ट्र की सेवा करते हैं. 
न शास्त्रों का चिन्तन करते हैं, (न तपस्या में लीन रहते हैं और न दान में 
प्रवृत्ति रखते हैँ) वे पुरुष शरीर को घारण कर्ते हुएं भी इन्द्रियों के दास 
वने हुए पृथिवी पर भाररूप होकर विचरण करते | ॥१७॥ 
दुर्गम ACM में व गहन पवंतों पर पशु और पक्षिग्रों के साथ fat 
काल तक रहना ग्रच्छा तथा कल्याणकर है । किन्तु दुर्जन मनुष्य के साथ 
(क्षण भर का भी) सहवास उचित नहीं है ॥१८॥ 
मनुष्य समुद्र के तल में पहुंच कर भी (भाग्यवश) जी सकता है। 
' पर कुटिलो के समूदाय में फंसे हुए की तो ब्रह्माजी भी cat नहीं कर 


api  सकते॥१९॥ 
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स्खलन्तो धर्म-कार्येषु, स्वार्थसन्धान-ततपरा-। 
दूरगा राष्ट्रकृत्येषु, खलाः ्युर्लोक-गहिताः ॥२०॥ 


मूर्खस्य मोहं दशयति 
सुग रषणा-जलं वीक्ष, कविभिः किञ्चिद्‌ ह्यते | 
प्रन्त्वज्ञानमो हांन्धैस्त्यज्यतेऽर्थः arkaa: NUU ` ` 
अ्रत्रोदाहरति — 


बाताद*-स्नेह-जिघक्षु-क्षिप्तं तोयं प्रपीय* बे | 
त्यज्यते वायुसंहर्त्रा ',मोहात्‌ स्नेहः स्वको यथा ॥२२॥ 


१. बादाम इति THAT 1 २. पीङ्‌ पाने। ३. वायुः 
संहर्त्रा ==वातादेनेति। : र 


सम्यङ्‌ geste कुटिलो, गति वामां जहाति नो । 

कि गव्यं मधुरं पीत्वा, सर्पो नोद्गिरते विषम्‌ ।।२३।। 
अग्रे: जु कथमपि नरः पर्यटन्‌ बाऽधिरोहेत्‌, 
सर्प कालानलंसमलिय मा प T ती कालानलसमविषं धारितु वा क्षमः स्यात्‌ | 


- घर्म कार्यों में 'शिथिल-मनोवृत्ति वाले, स्वार्थ-साधन में तत्पर, और 
राष्ट्रीय कार्यों में पीछे रहने वाले, लोक से निन्दित 'खल' होते हैं ॥२०॥ : 

मृगतृष्णा के जल को देख कर कवि=बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तो कुछ सार 
निकाल भी लेते हैं (जेसे--यह संसार मुगमरीचिका के समान व्यर्थ है। इस 
का त्याग करना चाहिए, आदि), पर ज्ञानरूपी प्रकाश के अभाव से - अन्धा 
तो अपने हाथ में स्थित वस्तु को भी मोह-वश छोड़ देता है URW i 

जैसे कि वादाम का तेल निकालने वाला जल का पुट देकर जब उसे 
कूटता है, तब वह वात की नष्ट करने वाला बादाम मोहवश पानी को ग्रहण 


sc 


करके तेल (जो.उसका संवंस्व है, उस) को छोड़ देता है URRU " 
अच्छी तरह शिक्षा देने पर भी कुटिल अपनी ama गति को नहीं 
छोड़ता । जैसे सर्प मधुर FT पीकर क्या जहर नहीं उगलता ? ॥२३॥ 
मनुष्य घूमता-फिरता किसी तरह पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ 
सकता है । कालाग्नि के समान विषवाले सपं को भी वह धारण कर्‌ सकता 
है । भीषण जल-जन्तुझों (के प्रहार आदि) का भी निवारण करने में 
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रोध झक्तोऽप्यथ भुवि भवेद्‌ यादसां भौषणानां, 
जिह्यस्याहो परमिह मनाग्‌ भेषजं नास्ति लोके ।।२४।। 
झात्रेय-घन्वन्तरि-मार्ग-यायिनो, विषापहाराय सदा प्रमु FT: | 
मुर्खेस्य दोषापगमाय हा पुनर्न, मान्त्रिको नेव च ATA: प्रभु॥ २५ 
साम्प्रतं कारागृहे दैन्यदर्शिनः सत्याग्रहिणो लोकप्राप्तां दशां दर्शयति ` 
सत्याग्रही. प्रीतिमुपेति ga, तमाद्वियन्ते पुरुषाः समस्ताः | 
घनेन धान्येन च पुष्पमाल्येः, प्रोत्साह्य चेनं वचसोस्नयन्ति NRG 
एवं प्रतिष्ठा-शिखरं सुखेन, लब्ध्वा ततो क्रशयति देन्यदर्शी । 
घेर्याच्च्युतानां पतनं तथा स्याद्‌, यथा द्रुमाणामवनो निपातः ।२७। 
उक्तं द्रढयति } 
fama दुष्कृति मुढः, स्वयं कीति व्यपोहति | 
क्षिप्त्वा भाण्डं यथा काकस्तद्‌ ध्वनेइचोत्पतत्यसौ ।।२८॥। 


poses OS}. Pris eee See 
समर्थ हो सकता है । किन्तु इस भूलोक में कुटिल प्राणी की कुटिलता को दुर 


करने के लिए कोई औषध नहीं है ॥२४॥ 
चरक-प्रणेता ब्रह्मसम्प्रदायाचायं महषि 'आत्रेय और. क्षात्रसम्प्रदाया- 
चायं भगवान्‌ 'धन्वन्तरि' इन दोनों के मार्गे पर चलने वाले मन्त्र और भेषज 
दोनों ही प्रकारों से विष को दूर करने में समर्थ हैं। किन्तु खेद है कि मुख के 
दोषरूपी विष को उतारने में न मान्त्रिक समर्थ है, और न भैषज वद्य ॥२५ 
सत्याग्रह के प्रारम्भ में सत्याग्रही प्रसन्तता को प्राप्त होता है, तथा 


. समस्त पुरुष=समाज उस का आदर करते हैं । कोई धन देकर और कोई 


घान्य देकर तथा ग्रन्य पुष्प-हार आदि देकर उस के उत्साह को बढ़ाते हुए 
वाणी के द्वारा साधुवाद देते हैं ॥२६॥ 

इस प्रकार प्रतिष्ठा के शिखर. को सुख से प्राप्त करके (कारागार 
के कष्टों से घवरा कर) दीनता दिखाने वाला (उस शिखर से) गिर जाता 
है । फिर जैसे वृक्षों से गिरे हुए फूल धूल में गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, 
वैसे ही उन घेय से च्युत होने वालों का भी पतन होता है, और वे भी मिट्टी 
में मिल जाते हैं ॥२७॥ 


मूढ़ पुरुष अपनी कीति को दुष्कर्म करके स्वयं मिटा देता है । जैसे-- 


Bs ` कोयना मूढतावश किसी पात्र (भांडे) को स्वयं गिरा कर फिर उससे उठी हुई 
es प्रतिध्वनि से भयभीत हो उड जाता है ॥२८॥ ® 


SY 
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तत्र तावत्‌ सुजन-प्रशंसने हेतु युग्मेनाह-- ` 
जातो$स्य* सत्त्वाद्‌ विधुरिच्द्रियेशो *, 
लोके प्रसिद्धः स जलाधिराज:। 
art हि निम्नेऽभिसरभ्त्यजस्न , 
सनस्तथैवैति . तमः प्रभावात्‌ ॥१॥ 
_ नीचेस्तमः सत्त्वमिहोक्तमुच्चेः, ३ 
daiga रवितशचकास्तः | 
पिस्पधषुर्ना सुपथं ससेयात्‌, 
स्तुत्योऽस्त्यतोऽसौ क विना gatai ॥२॥ i 
१. अस्य प्रजापतेर्मनसश्चन्द्रमा जातः, “चन्द्रमा मनसो जात: 
इति यजुषि (अ० ३१, Ho १२) उक्तत्वात्‌ । स चन्द्रमा भ्राणिंनां 
मनसो देवता, सं लोके जलाधिराजो5पि प्रसिद्ध: । तस्माद्यथा जलं 
नीचेवहाति, तथैव. जलदेवतात्वान्मनसः मनोऽपि मोहादीनासाच 
नोचैस्सरणशीलम्‌ | मनसो नीचैस्त्वं किम्‌ ? तमोगुण: | उच्चैस्त्वं 
किम्‌ ? सत्त्वगुणः | शीतांशुश्चन्द्रो रविकिरणें: प्रकाशते । उक्तञ्च 
श्रुतो “सूयं आत्मा जगतस्तस्थूष ₹च' (यजु ० Fo ७,मं० ४२) । एतेन 
सिद्धं यदस्माकमन्तरात्माऽपि सूर्य एव । अत एवोक्तं 'शीतांशुसत्त्वे 
रवितश्चकास्तः' इति । छ कन 
२. इन्द्रियस्य=मनसो देवता, षष्ठमिन्द्रियं मन इति विवक्षि- 
तम्‌ । तस्य मनस ईश इति फलितोऽथः। _ र 
३. सत्त्वं =मनः। तथा चात्र श्रुतिप्रसिद्धवचसां अद्शनेन 
“स्वाभीष्टं समथितम्‌, ग्रतः “श्रुत्यलङ्कारः । 


` प्रजापति के सत्त्व से मन के अधिपेति चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई है, 

और वह लोक में जल के अधिदेवता के रूप में भी प्रसिद्ध है। तथा जल 
का यह स्वभाव है कि वह नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार. तमोगुण के 

_ अभाव से -मन भो नीचे की शोर जाता है । यहां तमोगुण को नीच अर 
- सत्त्वगुण को उच्च कहा गया है । चन्द्र गौर मन ये दोनों सूर्य >-आत्मा से 
प्रकाशित हैं. सत्याग्रही मनुष्य सच्चे मागे का भ्रनुसरण 'करता है, इसलिंगे 


' सत्यपथगामी वह कवि के द्वारा वन्दनीय है ॥१-२॥ . 
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ome 
तत्र भांग्यनगरीयकारागृहेषु कीदृशः पुरुषाः सत्याग्रहमारभमाणा 
आसन्निति तान्‌ पद्मेनेकेन निदिशति--. 
वेदज्ञानकृुते प्रयासबहुला घोराः प्रशान्ताइच ये, 
fenat: खनमदनेऽथ यमिनः कायेन वज्ञ्ोपमा:* । 
स्वातन्त्र्यं निजजन्मसिद्धमखिलं weg हि सत्याग्रह, 
कृत्वा सम्त्यथ बन्धनालयगता भूपस्य तद्‌ दुर्मतम्‌? ॥३॥ 
१. संन्यासिनो ब्रह्मचारिणश्च । २. सुदृढशरोरा मल्ला इति। 
३. भूपो हि यदा दुमंनत्रणामुपेत्यान्याय्यान्‌ नियमान्‌ नि्मिमाते, तदा 
तान्‌,नियमानुल्लंबयन्ति प्रजाजनाः, राजा च तान्‌ कारावासे वास- 
यति । वस्तुतत्त्वचिन्तनेन ज्ञायते यन्मौख्यं तु राज्ञ एव, परन्तु दण्डः 
यति प्रजाजनान्‌ । तस्माद्‌ वक्‍तुम ह्य ते--'भूपसंयँ तद्‌ दुर्मतम्‌' इति । 
रेषां नियमातां विरोधाय सत्याग्रह आस्थितस्तानष्टनियमान्तिदिशति-- 
- निषिद्ध प्रासौत्‌ किल. तत्र यज्ञः, 
ˆ; सम्भूयः सन्घ्याऽपि निचारिताऽभूत्‌। . 
: "'सस्कार-क्ृत्यानि निराकुतानि, 
देवालयानां रचना निषिद्धा ॥४॥ 
' १. सम्भुग--एकीभूवेति । । | 


हैदराबाद राज्य में प्रयुक्त सत्याग्रह के कारण कारागार, में केसे-कैसे 
ब्यक्ति ये। उनका वर्णेन करते हुये कवि कहता है कि-जिन्होंने वेद-शास्त्रों 
का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु बहुत परिश्रम किया है,. जो घौर हैं, जो शान्त 
' हैं; जो दुष्टों के दलन में प्रसिद्ध हैं, जो इन्द्रियों का दंमन करने वाले संन्यासी - 
और ब्रह्मचारी हैं, भर जो वच्च के समान सुदृढ शरीरधारी पहलवान हैं। वे 
सब: राजा. .की. दुबुं द्धि के कारण हैदराबाद राज्य के कारागार में अपने 
जन्मसिद्ध स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिये सत्याग्रह करके बन्धन को प्राप्त 
हुये हैं ।।३॥ ` ` र - 
` ` ` जयों कि उस राज्य में निम्नलिखित कार्य निषिद्ध ये-- ` 
` वहाँ यंश करने का निषेष या । एक साथ सामूहिक रूप में सन्ध्या 
करने को भी आजा नहीं थी, (जो षोडश संस्कार हिन्दुओं में किए जाते हैं 
उन) संस्कारों के करने पर रोक लगा दी गई थीं, औरं देवे-सब्दिरों' के 
निर्माण पर मी प्रतिबन्ध aT छ अस RP 
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जराकुशस्यामरसन्दिरस्य,' जीर्णोदधतिश्चापि निवारिताऽभूत्‌ | 
सुरालयेष्वात्मगृहेषु कि. वा घ्वजोच्छय्इचा पि. AAMT रद्ध: NMI 
तद्राज्यबाह्यस्य च धर्मंदेष्दु-: .. - 
धेर्मोपदेशो$पि निषिद्ध रासीत्‌ | | 
` तददेशसम्भूतजनोऽपि. . तत्‌, ` 
सद्धमेकार्याय निचारितोऽभूत्‌ ug 
यदांप्तुमाज्ञों नृभिरर्थ्यते स्म, न्यायालये तेऽधिंकृता निमित्तः | 
सन्दष्य तान नेति वचोऽभिभाध्य, पौरा कुर्वन्‌ सत्तं निराशान्‌ ॥७ 
धर्माच्च तर्कादथ राजनीते:, परीङ सुखं बीक्ष्य 'नप'समन्तात्‌'।' ” 
सर्वे निरुद्धात्म-मनोविकारा, .संत्याग्रहाथंकध्यो. बभूवः Us 
सत्याग्रहारम्भकालं निदिशति- ` ; 
भूत*नन्दा* ुः चन्द्रा*ब्दे, पोषे विक्रमवर्षत:। . 
सत्याग्रहः. समारब्धः, पूर्व तत्पुरवासिभिः ver 
१. अ'कानां चामतो. गतिस्त्यिनुशासनादत्र १९६५ तमोऽब्द- 
स्तदनुसारं यीशो: १९३८ तमवषेस्य दिसंम्बरमासो ग्राह्यः | 


किसी' पुराने ध्वस्त मन्दिर का जीर्णोद्धार नही करने दिया जाता या । 
देव-मन्दिरों पर अथवा .अपने घरों पर ध्वज लगाना भी राजाज्ञा से 
qeda था ॥५॥. ... 

हैदराबाद राज्य से बाहर के किसी धर्मोपदेशक का राज्य में आकर 
घर्मोपदेश करना निषिद्ध था | इसी तरह इस राज्य “के निवासी द्वारा भी 
राज्य में किसी प्रकार: की :धभं-भ्रवृत्ति निवारित थी ॥६॥ 
„+ + यदि वहां की जनता के द्वारा किसी घामिक कारय के करने की आज्ञा 
मांगी जाती थी, तो न्यायालय. के अधिकारी मनमाने कारण अथवा दूषण 
वतलाकर नकारात्मक सूचना के द्वारा पौरजनों को सदा निराश कर 
देते थे llel 
+ घर्मे तकं और राजनीति से सर्वथा पराड मुख वहां के राजा को 
. देखकर, वहां के धामिक प्रजाजनो ने अपने मन के सभी दुष्ट विचारों को. 
रोकते हुए सत्याग्रह करने के लिए निर्णय किया ॥(८॥ 


वि० सं ०.१६६९५ के पौष मास में. अर्थात्‌ सन्‌ १६३८. के दिसम्बर 
मास: में. हैदराबाद, के निवासियों ने पहले सत्याग्रह आरम्भ किया Wet 
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¬ ततस्तं चिर-सञ्चारं, HY माङ्गलराज्यतः | 
प्रज्ञास्तत्र समायाता, भ्रादिष्टा रण-संसदा"।।१०॥। . 
१. सत्याग्रह-संचालिका समितिः। _ 
नीत: सोईर्या प्तिसपुक्तः, सन्धिपूर्व समाप्तिताम्‌ । 
gg नन्दाः डूः चन्द्रा दे, श्रावणस्य जिनां**दाके ॥।११।। 
१. द्वितीयश्रावणकृष्णाष्टमी २४ fao Ho १६६६, तदनुसार 
ब झगस्तः १९३९ तमं ईशवीयाब्द: | । 


सत्याग्रहस्य तपसो माहात्म्यं वर्णेयति-- i 
gag ष्टिपयं न याति हि तपस्तेजः परं यच्छति, ` 
दिष्ट्या तद्धि निपीडचमानमनिशं वृद्धि मुदा गच्छति | 
कल्पान्तेष्वपि नालसस्ति .सबलो रोदधु सुतप्तं तपः, 
सम्मानाय यतस्व भूप'! तपसां* कीति यत: प्राप्स्यसि ।। १२।। 
- १. राज्ञः सम्बोघनाभावे . पांठकैः--'मान्य-सभ्य-विप्र-पूज्य- 
प्रभृतयः' शब्दा भूपशब्दस्थाने परिवत्त्ये यथायथं प्रयोग: पद्यनिर्माण- 
पुरस्सर कार्य: । एवमेव सर्वत्रात्र काव्ये पाठकेनोहाः कल्पनीया 
rata, बाच्यस्मातिबह्वात्‌। २ तपा लकत o वाच्यस्यातिबहुत्वात्‌ । २. तपः शब्दोःत्र तद्ृतिं । 


तदनन्तर, उस सत्याग्रह संग्राम को चिरकाल तक चलनेवाला बनाने के 
लिए, अग्रेजी राज्य एवं AT राज्यों से 'सत्याग्रह सञ्चालक समिति का 
आदेश पाकर अनेक विज्ञजन वहां आए ।। १०॥। 

इस के पश्चात्‌ यह सत्याग्रह-युद्ध वि० Wo १६९६ के: दूसरे श्रावण 
की कृष्णा अष्टमी को (तदनुसार सन्‌ १९३९ की आठवीं ग्रगस्त'को), 
परस्पर समझौता होने से तथा उचित मांग के स्वीकार हो जाने से, समाप्त 
“किया गया ॥११॥ १ छ 

[अधोलिखित पद्यो से राजा->प्रचलित समय के शासक को उंदू- 
बोधन दिया गया है ] 

हे राजन्‌ ! इस सत्याग्रह के तप्र का माहात्म्य बहुत बडा है यह 
सत्याग्रहरूपी तप शत्रु की दृष्टि में नहीं आता है, किन्तु तेजस्वी बनाता 
हैं भर यदि इस का दमन किया जाता है, तो यह और भी अधिक 
वृद्धि को प्राप्त होता है । अधिक क्या कहें! कल्पान्त में भी कोई भी 


x AMAT अच्छे प्रकार से आराधित इस तप को रोकने में समर्थ नहीं है । अतः 


a 
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कुत एवम्‌ ?-- | 
झमभ्रघानेस्तपसाऽतिदीप्तैः, सञ्चीयते agai हि तेज: । 
प्रदाहशील हि तपोऽस्ति यस्माडस्मत्वमायाति नरो$वमन्ता ॥ १३ 


प्रलोमनैविविधयन्त्रणाभिइच सत्याग्रही च्यावयितु न शक्यते-- 


सत्याग्रहज्ञानजुषो नरा ये, तच्च्यावने नालमिहास्ति लक्ष्मी: । 
नूनं दवाग्नेः शमने समर्थो, वायुः कदाचिन्न समृद्धवेग: NVI 


इत्यं प्रभूतैः परियस्त्रणेईच, प्रपीडचमाना: प्रतति प्रयान्ति। 
दृष्ट्वा सनःक्षो भफलानुबन्ध॑ *, freed यत्नं विफलं सहीप ugu 


१. मनःक्षोभात्मकं फलमनुवध्नाति तम्‌ । 

सत्याग्राहणः स्वभावदाढर्थं वर्णयति 
"गातङ्क्याग्रहिणं राजा, शक्तः स्यात्‌ तदसुक्षये | 
किन्त्वजो ऽप्यस्य नालं स्याद्‌, गति रोद शुभावहाम्‌ Ul 
१. 'तकि कृच्छूजीवने' भ्वादिणिजधिकः | २. अज:ः--स्वयम्भू:। 


SSSR 
इन सत्याग्रही तपस्वियों के सम्मान का प्रयत्न करो । इससे तुम्हारा यश 
बढ़ेगा ॥१२॥ 

क्यों कि शान्ति-प्रधान और तपस्या से दीप्त ऐसा झग्नि-तुल्य तेज 

सत्याग्रहियों के द्वारा सञ्चित किया जाता है । झौर इस तप का स्वभाव ही 
जलाने का है । अतः जो इस का अपमान करता है, वह भस्म हो जाता है ॥ १३ 

| जिन्होंने सत्याग्रह का AT लिया है, उन मनुष्यों को अपने मागे से 

| [ड्गाने में चन का लोभ समर्थ नहीं है । जैसे दावानल को बुझाने का सामर्थ्य 

arg के प्रचण्ड वग में नहीं होता ।।१४॥ 

` इसप्रकार अनेक रल्त्रणाझों से पीडित किये गये सत्याग्रही दिनोंदिन 

वुद्धि को प्राप्त होते हैं | अतः हे राजन्‌ ! परिणाम में मन को दुःखित करने 

' बाले इस विफल प्रयास, को रोक दो ॥१५॥ 

रजा सत्याग्रही को पीडित करके उस के प्राण हरण कर सकता है \ 
कर उस को कल्याणमयी गति. को रोकने में तो ग्रह भी समर्य नहीं हो 
` कता ॥१६॥ eS 
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आग्रहस्य माहात्म्यं वर्णंयति-- 
'मर्त्यनाग्रह एव कायं उचितः: सत्येन ` चेत्‌ संयुतो 
दुष्प्रापान्‌ सुलभान्‌ करोति भुवने धन्योऽस्ति सत्याग्रह । 
घेयंणाग्रहमेत्य संयतमना कीति. परां faa, . 
निष्पापाग्रहतः प्रमथ्य पिशुनान्‌ स्वगं परे राजते ॥। १७॥ 
कल्याणस्येकभूमिविविध-मलहरः पावनः पावनानां, 
पाथेयं यन्महार्घं सपदि निजपद-प्राप्तये प्रस्थितस्य ।' 
बिश्रान्ति-स्थानमेकं कविवर-वचसां जीवनं सज्जनानां 

i दिव्यः सत्याग्रहोऽयं प्रभवति ' विदुषां भूतये सवंदेव ॥ १८) 


सुकृतिभिरेव सत्याग्रहः, कत्तु शक्यते-: . 


सुकृतीह नरः कदिचल्लोके सत्याग्रहे क्षमः। 
व्रिचलन्ति परे पापाः, शिइनोदर परायणा: ।। १६॥ 


सत्याग्रहस्य शक्त्यतिशयं वर्णयति-- ` 


दुर्वासनां मलिने-सत्त्वजनस्य भिन्दन्‌, 
निन्दन्त्सदा दुरितदर्प-भवान्‌ विकारान्‌ । ` 


यदि कोई सच्ची मांग है, तो उसके लिये मनुष्य के द्वारा सत्याग्रह 
किया जाना ही उचित है । क्योंकि यह सत्याग्रह बड़ा धन्य है, कि जो ग्रलभ्य 
को सुलभ बना देता है.। धैय्यंपूवंक सत्याग्रह का सहारा लेकर संयमी 
सत्याग्रही परम यश को प्राप्त करता है। और सत्याग्रह से ही दुष्टों का. नारा 
करके स्वर्गे का भागी बनता है।। १७॥ 

यह सत्याग्रह कल्याण की एकमात्र .भूमि है । अनेक मल पापों को दूर 
करने वाला है, पवित्रों में पवित्र है। अपने लक्ष्य की सिद्धि के हेतु निकले हुए 
मनुष्य के सिए बड़ा ही कीमती राह का 'कलेवा” है। कविवरों की वाणी का 
एकमात्र विराम-स्थान है | सज्जनों का जीवन है, और दिव्य==म्रलौकिक है । 
यह विद्वानों के कल्याण के लिये सदा समर्थ है ॥ १८॥। ु 

इस संसार में कोई विरला ही सुकृति सत्याग्रह करने A समर्थ होता 
है । और अन्य जो इन्द्रियमोग और उदरपूर्ति के निर्मित्त विचलित हो जाते 
हैं, वे'पामर हैं ।। १€।। 

` यह सत्याग्रह मनुष्य के द्वारा सेवित हीने पर मलिन भाववाले ` मनुष्य 

को दुर्वासना को भेदता हुआ, पाप और अभिमान से उत्पन्न विकारों की 
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नित्यं विरञ्चि-सदृशेलंषितां सुर्शाक्त, 
सत्याग्रहो वितनुते मनुजेन जुष्टः ।।२०।। - 
सत्यं नरा वच्मि न पक्षपातात्‌, सर्वषु लोकेषु सुखेकहेतोः। - 
सस्याप्रहाच्छे,ष्ठतमोऽस्ति नान्यद्‌, मिथ्याग्रहान्निम्नतरो न किञ्चित्‌।२१ 
निरुद्धय डुर्दान्त-मनो विकारान्‌, प्राज्ञाः ! 'ससंक्षेपमुदाहरन्तु` ।: 
सत्याग्रहः स्याद्यदि भूषचित्ते २, कुतः प्रजानां दुरिताग्रहः स्यात्‌ ॥२२ 
१. ईष्या-शोक-भय-क्रोघ--मान-द्वेषादयश्च ये । J 
मनोविकारास्तेः्प्युक्ता:,सवे प्रज्ञापराघजाः ॥ 
चरकसू० स्था० 51५२ ॥ 
प्रज्ञाऽपराधोऽपि मत्कृते 'नाडीतत्त्वदशेने' एककोटिरष्टत्रिश- 
ल्लक्षाणि चतुविशतिसहस्राणि नवशतं पञ्चनवति च--१३८२४९९५ 
संख्यात्मको भेदप्रभेदैः संख्यातो वत्तेते । प्रज्ञापराधस्य बहुत्वात्‌ 
सूक्ष्मत्वाच्च वेदेषु वेदानुसार्याष-प्रन्येषु च प्रज्ञापरिष्काराय पुनः 
पुनविधानमाधीयमानं सयुक्तिकं सङ्गच्छत एव ॥ नाडीतत्त्व ०ग्र० ७। 
२. प्रज्ञापराघोत्यं वृथा हठादिदोषप्रयुक्तं वारजालं परित्यज्य 
संसारं वदन्त्विति। ` 
३. अस्मिन्नपि पदे 'शत्रोदु ष्टिपथं.न याति. हि तपः' इत्यादिके 
इलोके कृतमूहाविधानमूही कृत्य सवंत्रोहाः कल्पनीयाः कविकर्मदक्षैः । 
यावदेव नृपचेतसि स्फुरत्येष सत्यज-विवेक-दीपकः) । 
तावदेव भवति अदाग्रह*-प्रीतिमाननृत-मोचनेच्छ्कः ॥२२॥ 
सदा निन्दा करता हुआ, ब्रह्मा आदि के द्वारा वाञ्छनीय उत्तम शक्ति को 
नित्य वितरित करता है ॥२०॥ . EF 
. हे मनुष्यो.! मैं सत्य कहता हृ. पक्षपात से Ae, कि तीनों लोक में 
सुख-प्राप्ति का. एकमात्र हेतु सत्याग्रह से श्रेष्ठतम दूसरा नहीं है। तथा 
मिथ्याग्रह--मूठ के श्रति आग्रह से बढ़कर भ्रन्य नीचतम नहीं FUR 
दुःख से दमन करने योग्य मन के ईर्ष्यादि विकारों को रोककर हे 
प्राज्ञजनो ! बिना. हठाग्रह के साररूप में कहिए कि---यदि राजा के चित्त में 
सत्य क्रे प्रति आग्रह: हो, तो फिर प्रजा का दुराग्रह क्‍यों होवे' ? ॥२२॥ -: 
~- यह सत्य से उत्पन्न ज्ञानरूपी दीपक जब तक राजा के चित्त में प्रकाश- 
मान होत? है, तब तक ही वह सत्याग्रह A प्रीति करने वाला और He 
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१. 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इंत्युपनिषत्सूक्तत्वात्‌, तज्जो विवेको 
वेदस्तस्य दीपको ज्योतिरिति । अर्थात्‌ यावत्‌ सत्यज्ञानाप्तये यतते 
तावत्‌ सत्याग्रहमत्‌ चितं भवति । २. अत्र केचिद्‌ ब्रुवते-श्रदव्ययस्य 
दघातिनेव सम्बन्धो भवति नान्येन, तन्नेति सत्यदेवो वासिष्ट: | 
कुतः ? ‘seer भोजव्याकरणे €-१-१२९ इति सूत्रं दधातिना 
योग उपसगंसंज्ञा-नियामकं, न तु श्रदव्ययस्य दधातेरन्यत्र प्रयोगा- 
भावं कथयति | श्रदाग्रहः=सत्याग्रह इति । अत्र रूपकालङ्कारः | 

सत्येनोत्तम्भिता भूमिः, सत्येनोत्तस्भितं वियत्‌ । 
सत्येन वाति वायुइच, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
सीदन्ति ये विविधदोषकुलीरयुक्ते", 
agaca? मनुजा भवसिन्धुमध्ये । 
. हा हेति.पान्त्विति गिरा करुणाद्रसत्त्वा- 
स्तानुहिधीषु रिव तारयतीह सद्य: ।।२५।। ` 
१. कुलीरो मकरः। २. स्खलनं प्राप्य । 
ga स्त्रियं घनमथो ' विपुलं च राज्यं, 
संयाच्यमानमिह राति यथा तदीप्सम्‌ | 
व्यक्तं हि भक्ति-पटुकं मनुते च नेजं,. 
- सत्यं हि सत्यमनसा मनुजेन जुष्टम्‌ ।॥२६।।.. ` 


छोड़ने की अभिलाषा वाला होता है ॥२३॥ 


सत्य से ही पृथिवी टिकी हुई है, सत्य से ही आकाश ऊपर टिका 
हुआ है । सत्य से ही वायु वह रहा है, और सत्य में ही सव स्थित है ।।२४॥ 

जो मनुष्य अनेक प्रकार के मकरादि जल-जनतुझरों से युक्त संसारख्पी 
समुद्र के बीच में मोह से विचलित होकर दुःख पाते हैँ । उन की “हाय ! 
हाय ! रक्षा करो ! रक्षा करो? ! इस प्रकार की वाणी के द्वारा दया.से 
आद्र होकर सत्य स्वयं उनके उद्धार करने की इच्छा “वाले .की तरह शीक्र 
ही उन्हें पार कर देता है. AURA 

सच्चे हृदय से मनुष्य के द्वारा सेवित यह सत्य >-संत्याग्रह निश्चयः ही 
पुत्र, स्त्री, धन, विशाल राज्य और अपनी इच्छानुसार. जो भी 'मांगा जाय 
उसे प्रदान करता है. स्पष्ट: ही जो.इस.की भक्ति में तत्पर हो, उस को 


' अपना ही मानतां है अर्थात आत्मसात्‌ कर लेता है UREN 
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१. अथ उ=भ्रथो, उनिश्चयार्थे। २. तद्यथा “राजा हरि- 
इचन्द्र: सती सावित्रोत्यादयः' इतिहासप्रसिद्धाः | ऐतिह्योऽलङ्कारः | 


सत्याग्रहिलक्षणं द्वाभ्यां पद्याभ्यामाह-- 


सत्यत्यागतपोदयागुणयुतः शोचक्षमाभू षितः, ` 
पापाचाररतस्य _दपंदलनो धीर: सदेवापदि | 
हिसा-त्याग-रतः सुकर्मणि यतः सेवायुतः सात्विको 
यस्त्वेतैभ्‌ वि भासतेऽतिविमलः सत्यः स सत्याग्रही २७॥ 
aesan सङ्गभङ्गजभयो दारिद्रध-लोकेषणे 
' शीतोष्णं धनधान्यबन्धुवनिता वाचइच मौर्यंस्पृः? । 
हृद्ये वंस्तुनि सक्तिरात्म-विमतिदंपं: कुलस्यात्मन 
झाक्ताइच्यावयितु' न यं श्रुतिधरं* सत्यः स सत्याग्रही ॥ २८॥ 
१. 'पञ्चज्ञानेन्ट्रियविषयाः । उक्तञ्च--कुरङ्गमातंगेत्यादि | 
२. शरीराङ्खभंगोत्यो भय: ।. ३. मूर्खाणां वचांसि, ` तदात्वपश्यतां 
वा वचांसि। ४. स्मृतलब्धोपदेशम्‌। , 
सत्त्वे सुमागिणः क्रोधो, विद्यते शत्रुभिशच' किम्‌ ? 
क्षमा चेद्विद्यते स्वान्ते, वर्मणा कि प्रयोजनम्‌” Rell 


१.. चकारोऽत्र चेदर्थे । २. कवचेनेति। ३. तथा चाह विदुरः 
एक: क्षमावतां दोषो, द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ 


[सत्याग्रही के लक्षण---] सत्य, त्याग, तप और दया के गुणों से युक्त, 
पवित्रता और क्षमा से विभूषित, पापाचरण करने वालों के गवं का खण्डन- 
कर्ता, आपत्ति में घेर्यवान्‌, अहिसा में तत्पर, सत्कम में लीन, सेवाभावी और 
सात्विक भाव से भरा हुआ, इन गुणों से युक्त होकर जो पुथिवी पर शोभाय- 
मानः हो रहा है, वही पवित्र और सच्चा सत्याग्रही है ।।२७॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पांच ज्ञानेर्ट्रिय के विषय, हाथ- 
CLES जाने का डर, दरिद्रता, लोकेषणा, सर्दी-गर्मी, घन-घान्य, बन्धु, स्त्री, . 
मूखंतापु्णं -वचन, प्रिय वस्तु के प्रति झासक्ति, [ प्रसद्धवश ] अपने मन सें 
उपजी हुई कुबुद्धि, अपना Wie अपने कुल का अभिमान, ये जिस शास्त्रज्ञ को 
अपने मार्ग से विचलित करने में: समर्थ नहीं होते, वही सच्चा सत्याग्रही है ॥२८ 


यदि सत्यमार्गानुयायी के “शरीर में क्रोध विद्यमान है, तो झत्रुओं से. 


क्या प्रयोजन हैः? अर्थात्‌ वह, क्रोध ही शत्रु का कार्य करता है । और मदि 
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यदि सत्या ग्रही बन्धुस्तत्रौषघमनर्थकम्‌। | 
gaat: सन्ति चेत्‌ साकं, रोगः" किन्नु प्रयोजनम्‌ ॥३०॥ 
१. वक्ष्यति चाग्ने चतुर्थाध्यायंस्य चतुर्थ पांदै- “आत्मीयवर्गो- 
ऽपि रुजा न wad? इत्यादि X; gan हिं बुद्धि विकारीकृत्य 
प्रज्ञामपराधयति । प्रज्ञापराधमूला हि रोगाः शारीरमानंसा. भवन्ति । 
तस्मा दिदमुच्यते--'दुजना: सन्ति चेत्‌” इति | अत्र केमर्थ्येनौषधादीनां 
निरथंकत्वप्रदशनेने प्रतीपालङ्कारः। = 
जात्यादौ त्यागवत्तिइचेद, धावते पुरतो धनम्‌ । "` 
सञ्चितेनाऽपि कि तेन, कोषेषु निहितं यदि gen 
agag पापतो व्रीडां, ब्रजत्येवान्तरा^ कुलः। 
रममाणस्तु कोटिल्ये, कुटिलो नेव लज्जते ॥३२॥। 
१. अन्तःकरण ग्राकुल इति यावत्‌ | तथा च विदुर: 
य ्रात्मनाऽपत्रपते मृशं नरः, स सर्वलोकस्य गुरुभेवत्युत |. 
अनन्ततेजा: सुमनः समाहितः, स॒ तेजसा सूर्यं इवाव भासते॥ 
चन्द्रः कलङ्कूयुक्तोऽपि, द्युत gut प्रयच्छति । .. 
तथाऽल्पा्थं' वचः साधो, परं YA मनः 1।३३॥ 

: ` १. ्र्थशन्दोऽत्र व्यापकंमथेमधिकुत्य प्रयुक्तः । ग्रथ्यंते प्राप्यत 
इत्यर्थः । अर्थयन्ति प्राप्नुवन्ति यं वेति सोऽरथेः। ते .च गुणाः सिद्धयो 
उसके हृदय में क्षमा विराजमान है, तो कवच से भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ 
क्षमा ही कवच है ॥२६॥ 

यदि सत्याग्रही बन्घु--हितचिन्तक हैं, -तो औषध से क्या प्रयोजन है 3 
हितचिन्तक ही औषध का कार्य देते हैं। और यदि दुर्जन साथ में हैं, तो रोगों 


'स भी क्या प्रयोजन है? अर्थात्‌ दुर्जन ही एक प्रकार के रोग: हैं, जिनसे सज्जन 
सदा दुःखी रहता है ॥३०॥ ; 3 


जाति, धर्म, समाज और देश के निमित्त यदि त्याग की भावना होती है, 

तो घन स्वयं सम्मुख उपस्थित होता हैं। अन्यथा उस घन के सञ्चय से क्या 

. लाभ, जो केवल सञ्चय करके खजाने में या तिजोरियों में रख दियाजाय ? 
[तः झपने धन को जाति, धर्म भ्रादि के उपयोग में लगाना चाहिये | UAL 
o जो सज्जनः होता हैं, :वह तो लेशमात्र पाप हो जाने से मी. मन सें 
` दुहित होता gar लज्जित होता है । किन्तु जो कुटिलता में निरन्तर लीन 
` रहता हैं, वह कुटिल [कभी] लज्जित नहीं होता है ॥३२॥ न 
चन्द्रमा कलंडु से युक्त होकर भी निष्कलङ्कँ इवेत कान्ति का प्रसार 
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वा, एकमनेक शास्त्रविज्ञानं वा । 
1, . क़ाव्यत्तिर्माण-चातुर्य,, कवीनां धर्म उच्यते । 
कि तत्‌ काव्य-निर्माणं यत्‌, देशं जाति च नोडरेत्‌ ॥३४॥ : 
; राष्ट्रोन्चिनीषया काव्यं, कुर्वन्‌ विज्ञानवर्षनम्‌ । 
,. . तृणाय मन्यते राज्यं, कविः सत्याप्तिलिप्सया ॥३५॥ 
. . तत्र काव्यस्य काव्यत्वं, यत्र तज्ज्ञाः समासते | 
वकारो लुप्यते तत्र, यत्र. मूर्खाः समासते ।।३६॥ 
१. वकारलोपात्‌ काव्यं कायमिति शब्दमात्रमवसिष्यतेऽनर्थकम्‌-। 
सत्याग्रहस्याधारान्‌ चक्ति E 
. नेपुण्यं स्वजने दयां परिजने शाठय शठे चान्वहूं, ` 
प्रीति साधुजने नयं क्षितिपतौ विद्वज्जने चाजवम्‌।. 
ate शत्रुजने क्षमां लघुजने नारीजने aad, . 
कुबन्तो विचरन्ति ये बुघवरास्तेषबेव सत्यस्थिति: ॥३७॥ 
करता है । इसी प्रकार थोड़े अर्थ से युक्त भी साधु के वचन मन को परम 
निर्मल बना देते हैं ॥३३॥ 

[कवियों को लक्ष्य करके कवि कहता है कि-- ]काव्यनिर्माण में प्रवी: 
णता प्रकट करना ही. कवियों का धमं कहा जाता है । उस काव्य के निर्माण 
से क्या लाभ, जो कि देश झौर जाति का उद्धार न करे । अर्थात्‌ देश,. जाति 
आदि के उद्धार की रोर प्रवृत्त करने वाला काव्य ही सर्वोत्तम होता है ॥३४॥ 

राष्ट्र के. समुत्यान की भ्रमिलाषा: से विज्ञान की वृद्धि करने वाले 
काव्य का निर्माण करता हुआ कवि सत्य को प्राप्ति के लिये राज्य को भी 
तृण के समान मानता है ॥३५॥ 


जिस काव्य सें विद्वज्जन भ्ननुराग करते हैं, वह काव्य सुकाव्यता को 
` आप्त करता है। और जिस काव्य से मूर्खजन [स्वसम्मत विषय होने से]. 
अनुराग करते हैं, उस काव्य शब्द के मध्य से 'व' का लोप हो जाता है, अर्थात्‌ 
वह केवल काय-शब्द और प्राणहीन शंरीर का ढाँचा रह जाता FUE 

जों“ विज्ञजन अपने बान्धवों पर आत्मीयता, सेवकों पर दया, घूत्तों 
पर सदा धूर्तता, सज्जनों पर्‌ भ्रौतिं, राजा पर न्यायनिष्ठा, विंदज्जत्ों के 
समक्ष TAM, शत्रुओं परं शूरता, Bet पर क्षमा, स्त्रियों में 
[व्यवहार ]' करंते हुए विचरण करते हैं, उनमें ही सत्य कीं स्थिति होती है।।३७ 
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परोपकार-संलग्ता, जयन्ति सुधियो जना. | 
परापकार-निरता, नइयन्ति कुधियो जनाः ॥३८॥ 


निश्‍छलमाचरितं सत्यं सत्यमेतान्‌ गुणान्‌ करोति-- 
qed’ जाड्य सुधां .मानं,, पापं चेतो यशो रतिम्‌ । 
हरेत्‌ सिञ्चेद्‌ दिशेद्‌ हन्याद्‌, हष॑येत्‌ तनुयात्‌ क्रियात्‌ । ३९] 
१. यथाक्रमं क्रियया योगस्तद्यया-सत्य जाडथ हरेत्‌, सत्यं 
सुधां सिञ्चेदित्यादि | सत्यं शब्द प्रत्येकमभिसम्बध्यते.। 


झथ विशेषकेनाह-- 
सुनु: प्रियतमा? स्वामी”, मित्रं“ परिजनो* सनः, । 
झाकारो* विभवो वक्त्रः, यस्यादेशकरः' सती" volt 
सकृपः3 स्नेहवद्‌* वश्य:“, क्लेशलेश-विर्वाजतम्‌ 
रुचिरो निभृतश्चेबः, fargada" ॥४१॥ 
aaga प्राम्यः संयुक्तो, नरो नो चेत्‌ परोपकृत्‌ । 
इवसन्नपि स धिककार्यः, पांसुराशरुपासकः' ।।४२॥ 
१. यथांकक्रमं सम्बन्धस्तद्यया-सूनुरादेश्करः,प्रियतमा सती 

स्वामी सकृप इत्यादि | 

उपयु क्तासु सम्पत्सु यथालाभसन्तुष्टेन सत्कमसु प्रयतनीयमिति 

द्रढयति 


हा 
i परोपकार में निरत बुद्धिमान्‌ मनुष्य जय को प्राप्त: होते. हैं । तथा 


** दूसरों का अपकार करने वाले Ga द्धि मनुष्य नष्ट होते हैं ॥३८॥ 
[सच्ची लग्न से सत्य की आराधना की जाय तो सचमुच ही] यह 
सत्य मूर्खता को दूर करदे, अमृत का सिञ्चन करदे, मान का दान करदे 
| पाप का नाझ करदे, चित्त को प्रसन्न करदे, यश को विस्तृन करदे, और 
[सर्व जीवो के प्रति] प्रीति उत्पन्न कर देवे ॥३९॥ 
आज्ञापालन करनेवाला पुत्र, धर्म-पालिका स्त्री, कृपालु स्वामी, स्नेही 
मित्र, अनुकूल - सेवंक, प्रफुल्ल मन, सुन्दर स्वरूप, पूर्ण वैभव और विद्या 
से शोभित मुख,इन सम्पत्तियो से जो युक्त होता है, वह मानव वस्तुतः मानव 
है। इसके अतिरिक्त जो नर केवल जन्म लेकर [इन सम्पत्तियों की ` साधनां 
को छोड) अन्य तुच्छ घूलिसम पदार्थों की प्राप्ति के लिये लालायित रहता है, 
वह जीवित होते हुये भी धिक्कार के योग्य है, अर्थात्‌ वह ' मृतक के समान 
है ॥४०-४२॥ [यह तीन इलोको का विशेषक है] ले 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


09 by A स्य Samaj Layers Ch सती and eGangotri 
प्रथमाध्यायस्य सुजनप्रशसात्मक: द्वितीय: पाद: 28 


एकां gat वाऽऽसु सुलभ्य बह्वीः, कुर्यान्नरो विश्वहिताय कार्यम्‌ । 
सर्वानुकूल्यं लभते नरो नो, श्रीकृष्णपोत्रस्य* मतं त्वदो5स्ति ॥४३॥ 
१. कर्ताऽस्य काव्यस्य श्रीकृष्णपौत्र: 1 
श्रेयश्चिकीषु गंतभीर्दयालु- यंमान्‌ ' निषेवेत निरस्तदम्भः | 
झास्त्राण्यधीयीत तदर्थ बिद्म्यस्त्यक्त्वाऽरिवगं विचरेदनंह:"।४४।॥। 
१. अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। २. अनंहो 
निष्पापः । 
आयपुरुषा दुःखातिशयात्‌ स्वं भ्राप्तव्यं न जहति 
नो यान्ति सत्य-निभृते पथि दण्डभीता, . 
गत्वाऽपि विघ्नविहता: प्रतियन्ति) मध्याः | 
दण्डेरनेक विधक: प्रतिहन्यसाना, 
गन्तव्यमार्यपुरुषा न परित्यजन्ति ॥४५॥ 
' १: इण्‌ गतावित्यस्य प्रथमपुरुषबहुवचनरूपम्‌ | 
दुराराध्ये मागे प्रेरयितुमनर्हान्‌ कोत्त॑यति - ` 
” ब्रान्त-दुर्हान्त-मनोविकारा, रुजात्त देहा . हतसत्यनिष्ठाः। ` 
ये ते न योज्या नुभिराप्तविद्येः, सत्याग्रहे सत्यजनेरुपास्येः ।।४६। 


. एक दो अथवा इन उपयु क्त सम्पदाओ में से बहुतों को प्राप्त करके 
मनुष्य विश्वहित के लिये कार्यं करे । क्योंकि मनुष्य सब तरह की _सुविधायें 
एक स्थान परः नहीं पा सकता | यह श्रीकृष्णजी वाशिष्ठ के पौत्र प्रस्तुत 
काव्यकर्ता सत्यदेव वाशिष्ठ का अभिप्राय है ॥४३॥ 

जो लोक-कल्याण की कामना करने वाला है, वह निडर दयालु ग्रौर 
निरभिमान बनकर अहिसा, सत्य, भ्रस्तेयादि यमों का पालन करे । शास्त्रज्ञ 
आचार्यों से शास्त्रों का अध्ययन करे,तथा [ छहों प्रकार के] झरिवर्ग का त्याग 
करता हुआ निष्पाप=निलिप्त बनकर विचरण करे ॥।४४॥ 

कुछ तो साधारण कोटि के पुरुष राजदण्ड के भय से ' सत्य=सत्याग्रह 
के मांग का अनुसरण ही नहीं करते | कुछ मध्यम स्थिति के' लोग ' सत्याग्रह 
करके जेल में जाकर भी विध्न ग्रा जाने से डर जाते हैं और वापस लौट ग्राते 
हैं । किन्तु अन्य आये पुरुष तो अनेक प्रकार के. राजदण्डों से प्रतिहृत होकर 
भी अपने लक्ष्यपथ का परित्याग नहीं करते ॥४५। : : ` ` 

जो अशान्त हो, मनोविकारों केःदास हों, रोगी हों, और संत्य.के प्रति 
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१. अरहार्थाऽत्र यत्‌ । 
कुस्भौधान्याहविप्रस्य, लोप्तु धान्य ठु TIAA । 
सन्तोषः शक्यते नेव, राज्ञा हतु तपस्विनः ।।४७।। 
सन्ति मे विषये? gat, इति मत्वा च दुर्मतिः । 
पाण्डित्यं लभते नेशो*, गह्य ते सुज्ञ-संसदि ।।४८॥ 

१. बिषये=देशे। २. ईशो राजा, न ईशः=नेशः। | 
विद्वान धान्यार्थहीनो"५पि, राजते भूभुतोऽधिकम्‌ । | 
ग्च्यतेऽवनिपैस्‌ यो, विद्या राज्याद गरीयसी । ४९॥ ` 

१. घान्यायार्थो घान्याथः,म्रथवा धान्य भोज्यवस्तु घान्येनार्थन हीनाः । 
सदचित्ता बाऽल्पवित्ता वा, मानं नेच्छन्ति भू पतः | 
ami बहुशो राजन्‌ ! त्यज स्पर्धा तु तैः सह '' ५०॥। 


पण्डितास्तु प्रसीदन्ति, . फलमूलाशनेन व। 
न जातु क्रेतुकामस्य, fart भुञ्जते हि ते ॥५१॥ 


___ eg करका किरा 
अनराग वाले न हों, ऐसे व्यक्ति सच्चे कमंठ-पुरुषों से उपासनीय सत्याग्रह 
में विद्वानों. के द्वारा न भेजे जायें ॥४६॥ 

कुम्मी-घान्यवाले ब्राह्मण के धान्य का अपहरण किया जा सकता है । 
किन्तु तपस्वी का सन्तोष राजा के द्वारा अपहृत नहीं किया जा सकता ।।४७॥ 

मेरे देश (राज्य) में. बड़े-बड़े पण्डित हैं,, ऐसा समझकर कोई मूर्ख 
राजा पण्डित नहीं बन जाता, अपितु वह [अपने देश की] पण्डित-सभा में 
निन्दित ही होता है ।॥॥४८॥ 

, घन्न-घान्य से हीन होने पर भी विद्वान्‌, राजा से अधिक आदरणीय 
होता है, भर अनेक राजाझों से बार-बार उसकी पूजा होती है। क्योंकि 
विद्या राज्यं से बड़ी है ॥४६।। . 

विद्वान्‌ घनी हों ग्रथवा निधन हों, पर वे राजा से. सम्मान नहीं 
चाहते हैं । अतः हे राजन्‌ ! उनके साथ स्पर्धा न करो, और उनका सम्मान 
करो ॥५९॥ 

पष्डितजन केवल कन्द [मूल] व फल आदि खाकर ही प्रसन्न. हो 
जाते हैं। परन्तु उन्हें ate कोई मिष्टान्तादि खिला-पिला कर खरीदना 
चाहता है,'बा दास बनाना चाहता है, तो वे. उसे कभी नहीं खाते हैं ।।५१।। 
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_ a 
- दत्त्वा तृणानि झाक्यन्ते, दोग्धु गावो$ल्पयत्नत: | 
ग्रादत्य 'पण्डितास्तद्वत, प्रष्ट शक्या न यत्नतः ॥५२॥ 


१. स्वाधिकृतशास्त्रे कृतप्रयत्नास्तद्रहस्यज्ञा बुद्धिरुत्पन्ना येषां 
ते पण्डिताः | 
७ 


ˆ प्रथमाध्यायस्य 'चुल्वामीयात्मकः” तृतीय: पादः 
तत्र तावदस्यःपादस्यः लेखनप्रयोजनं द्वाभ्यां पद्याभ्यामाह- 
पापठ्यमानो मनुजोऽत्र धेय्य, प्राप्नोतु सत्याग्रह-कमयुक्तः | 
सुच्चेस्त रामात्म-चरित्रयोगाव्‌ गन्तव्यमाप्तु विषहेत AAA ॥ १॥ 
कारासु यद्‌ घ्यानपथं यदाप्तम्‌, विभज्य निद्रां लिखितं तदव । 
प्रत्यक्षतः सङ्‌ ग्रथितं AAS, तत्‌ सारवत्‌ सञ्चरतोह नान्यत्‌। २ 
राष्ट्राणि सम्बोधयंति-- 
यावन्ति राष्ट्राणि भवि स्थितानि, . काव्यं पथो दशकमस्तु तेस्यः | 
सत्यं न लोके व्ययते कदाचिद, राष्ट्राण्यतोऽदः परमा द्रियन्ताम्‌ ॥।३। 


गौए घास देकर सरलता से दुही जा सकती हैं, -वसें ही: पण्डितों से 
भी सम्मानपूर्वेक यथेच्छ प्रश्नोत्तर किये जा सकते हैं, न कि अभिमान से 
वश में करंके'।।५२।। 

` क | 

इस सत्याग्रह काव्य के बार-बार पठन से मनुष्य सत्याग्रह के कर्म में 
तत्पर होकर शान्ति को प्राप्त करे, तथा भ्रत्युत्तम चरित्र के बल. से गन्तव्य 
लक्ष्य की प्राप्ति में आये हुये सब विघ्नों को सहन करे ।। १॥ 

जो कारागार में घटना घटी उसको, तभी बड़ी कठिनाई.से निद्रा को 
त्याग कर, जैसा का तैसा इस काव्य में लिखा है । जो आँखो देखा और अपने 
पर बीता हुआ लिखा जाता है, वह चिरकाल तक स्थायी होता है । अन्य 
क॑पोल-कल्पित नहीं [क्योंकि वह तत्त्वहीन होता है] ।।२।। 

पूंथिवी पर जितने भी राष्ट्र है,उनके लिए यह काव्य मागेदशेक.बने | 
क्योंकि संसार-में सत्य कभी क्षय नहीं होता । इसलिये सभी राष्ट्र इस 
काव्य का पूर्ण भादर करें ।।३।। 
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तत्र भाग्यनगरीयकारासु बोभूयमानं Sa त नवमिः पद्यैः पुरस्करोति 

. क्षुत्कामैश्च सुतप्तकायवदनेः सत्याग्रहाराघक- 

_ दण्ड: पाणिः घुष्टि-मुष्टि-विहितो दुष्टेरितः सह्यते । 
argo: पिठरो' मलेन सततं प्रस्कन्द्मानो सुखे, ` .. ` 
पक्षे २रस्थिभिराततो गृहगतो मूर्ध्ना चिरं चोह्यते ।।४॥ 

१. पिठरः टोकरी इति हिन्द्याम्‌ । २. अत्र (qa: इत्यनेन 

यवनगृहस्थःकुक्कुट-व्तेकादीनां पक्षतयो ग्राह्याः, कांरांधिकारिणां 
यवनबहुलत्वात्‌। . हि EEA 
नीत्वा लोहमयं प्रचण्डलगुडं क्वाप्यश्मक भज्यते, 
भारोपेत-पयोधटेरपि भुशं संसेच्यते वाटिका । 
भूयो -दुवंचसाचिता चरमुखाद्‌ इु्भत्सना शूयते, . 
- * होराणां दशक कृतेऽपि निरतं कार्ये न हृद्‌ दूयते '।५।। ` : 
हृद्योल्लास-विकासि-पीतिवचसा हस्ताङ्कनं? प्राप्यते, 
वासस्‍चापि सलाक्तमेव विकृतं काये स्वके. धार्यते । . ` ` 


[हैदराबाद राज्य के कारागार में सत्याग्रहियों के साथ जो दुव्यंवहार किया 
जाता था, उसका वास्तविक चित्रण निम्न इलोकों में स्वभावोक्ति द्वारा विद्वान्‌ 
कवि ने किया है--] वहां. भूल और प्यास से व्याकुल, , सूर्य की गर्मी से 
तपे हुए शरीर और मुह वाले सत्याग्नहियों के द्वारा, लाठी, . चाटे, 
qe, मुक्के आदि से दी गई ताडना सहन की जाती है । और जिससे बार: 
बार मैला गिर रहा है, तथा जिसमें घर का कूड़ा-करकट एवं मुर्ग-बत्तखों के 
पंख आदि भरे हुए हैं, रौर टोकरियों के. पुरानेपन के कारण कहीं-कहीं छिद्रों 
में से निकलता हुआ कचरा मुह पर भी £ र रहा है, ऐसी टोकरियां राजा के 
नौकरों के यहां उठानी पड़ती हैं ॥४॥ iS eRe 
कहीं लोहे के सब्वल लेकर पंत्यर फोड़े जा रहे हैं। कहीं बड़े-बड़े 

पानी से मरे हुये घड़े ला-लाकर बगीचे सींचे जा रहे हैं । जाते-आते मागे में 
दुष्ट वचज्ञो के आघात एवं राजपुरुंषों की गालियाँ-भिड़कियां सुननी पड़ रही 
हैं । दस-दस घण्टे तक लगातार काम करने पर भी सत्याग्रही मन में तनिक 
भी खिन्न नहीं होते [क्योंकि उन्हें घंम की रक्षा करनी है] ॥५॥ 
५ यदि. मार्ग में चलते-फिरते कभी अपने मन बहलाव के लिए किसी 
स॒त्य़ाग्रही ने कोई गीत गाया, तो उसे चपेटा वा गलहस्त खाना पड़ता 21 
अपने शरीर, पर मैले ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिये घारण करने पड़ते हैं i 
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awg पृथिवीतले .ससिकते शौत्यान्विते Feud, 
पाषाणप्रतिमं दृढं क्षितितलं घमऽपि संखायते) gu 

१. हस्तांकनं=चपेटिका । २. संखायते==समुत्पाट्यते | 
कुब्जीभूय निरन्तरं कृतिभरेः श्रान्तो गतोऽप्याजंवं, 
दुष्टेरीशचरेश्चिरं स्वचरणेहुस्तेरलं ताडञ्ते। 
निष्ठ्यूतेन च दृष्यते कुहचन व्यर्थं तथा पीडयते, 
नित्यं गोक्षुरकान्विते क्षितितले नग्नेः पदेर्घाव्यते* ।।७।। 
१. णिजर्थोऽयं प्रयोगः । 

साध्वाचार-विवर्जितेन्‌ पजनेदु णोदना दीयते 
सोहान्धेः सततं कदर्थनधिया दुष्टं यशश्चीयते । 
tag ष्क भिरेव सन्ततमहो ! ग्रायुस्तरुः क्षीयते 
दुष्टानां वृषसो द्विषां च कुकथा केनाथवा गीयते! 1८1! 
१. अन्तभावितण्यर्थोऽयं प्रयोगः। `| 

रुग्ण वर्ष्मणि भूरिलोहनिगडं नानाविधं प्रोह्मते 
` तोत्रेवंतस — यष्टिकादिक — कृतेर्घातेमु हुइचोद्यते | 


रात्रि में कुछ काल तक विश्राम करने के लिए ठण्ढ में उण्डी रेतीली भूमि 


पर बिना विस्तर के लेटना पड़ता है । पत्थर के समान अत्यन्त कठोर भुभाग 
भयङ्कर गर्मी के समय भी खोदने पड़ते हैं NRI 

निरन्तर अधिक भार ढोने से कमर भुक गई हो, और थक जाने के 
कारण कार्य में शिथिल हो जावे, तो वह दृष्ट राजपुरुषों से हाथों और लातों 
द्वारा बहुत पीटा जाता है । कभी सत्याग्रही पर थूक दिया जाता है, और कभी , 
व्यर्थे ही यातना दी जाती है । जहां कंटीले गोखरू झ्रादि पड़े हुएं हों, ऐसे मागें 
में विना पदत्राण के चलाया जाता है ॥७॥ 

मर्यादाहीन दुष्ट राजपुरुषों के द्वारा विविध प्रकार की थनुचित 
प्रेरणा दी जाती है [जिस से सत्याग्रही विचलित हो जाए] । मोह में wet 
राजचरों द्वारा कुछ टुकड़ों के लोभ से धीरे-धीरे सत्याग्रहियों को सताने के 
लिए दुयंश संग्रह किया जाता है । उन के द्वारा स्वयं अपने दुष्कर्म के कुठार 
से आयुवुक्ष काटा जाता है । ऐसे घमंद्रोही दुष्ट पुरुषों को कुत्सित कथा 
किस के द्वररा गाई जा सकती है ? ॥८॥ 

सत्याग्रही के रुण शरीर पर लोहे की हथकड़ी और बेड़ियां जकड़ 
दी जाती हैं । फिर हण्टर ग्रौर बेतों से उन्हें पीटा जाता है । उत्से मामूली. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४ Digitized by Arya 5०7 सत्वाप्रह/मीपतिकान्ये।12! and eGangotri 


qa’ कीटकुलान्वितं चरनिश्ञान्तस्थं' ससुत्थाप्यते 
प्राय: पेषणिकाऽपि भोजनकृत चूर्णाय सञ्चात्यते ual 
गुथ-पुरीषम्‌। २. राजचरगृहगतम्‌ | 

कोष्ठे चेव तमोमयेऽतिरजसाऽऽच्छन्न कुतोऽप्युष्यते ` 

जीणंनान्नचयेन . नीरस-मयेनंवोदरं पुष्यते । 

शाणीयेन वपुइछदेन कथमप्येतद्‌ चपुभू ष्यते, 

हा हा ! तह्यंपि धर्मञत्रुभिरलं रक्तः सतां चूष्यते ।। १०॥ 

१. यत्र रात्रिन्दिवमन्धकार एव तिष्ठति, तथा हृदन-मूत्रपात्रं 
जलपात्रं चानावृतमेव तिष्ठति | 

शलेयरुत चाऽपि कुत्सितमुदा पुणं प्रचण्डातपे 

नग्नेरङि घ्रभिरेव तप्तद्षदाच्छन्नेऽसमे भतले* | 

qa * क्लेशविशेषदापनधिया दत्तं समाकृष्यते, 

पायार्वापत-रक्तमारिचभवाऽपीतिः परा सह्य॑ते ॥ ११॥ 

१. मध्याह्वकालेऽसमायां भुवि। २. शकटम्‌ । 

इत्यं भूपचरेः प्रदत्तमतुलं कष्टं परां यन्त्रणां, 

घातं भत्संनमन्यदप्यरुचिकृद्‌ दुःखं च सोढ्वा बहु । 


राजचरों के घर की gl उठवाई जाती है । तथा कैदियों के खाने के लिए 
या राजचरों के भोजनार्थ सत्याग्रहियों से चक्कियां भी चलवाई जाती हैं ।।६।। 

जहां ग्र घेरा ही भ्र घेरा है, और जिन की कभी सफाई नहीं होती, ऐसे 
कमरों में वे रखे जाते हैं | उन्हें खाने के लिए सड़ा-गला और नीरस, सत्त्व- 
हीन अन्न दिया जाता है । केवल टाट के एक-दो टुकड़े तन ढकने के लिए 


' उन्हे दिए जाते हैं। बड़े दु:ख की वात है कि इतनी दुर्दशा करने पर भी उन 


घमंदातुश्नो के द्वारा इन सत्याम्रहियों का खून चूसा जाता है ॥१०॥ 
पत्थर अथवा गन्दी मिट्टी से भरे हुए टोकरे उठवा कर तेज धूप में . 
नङ्ग पैरों गरम-गरम पत्थरों वाली विषम भूमि पर चलाया जाता है । इससे 
भी अधिक कष्ट देने की बुद्धि से सत्याग्रहियों के द्वारा बोझ से भरे हुए गाडे 
खिचवाए जाते हैं । तथा गुदा में लाल मिर्ची आदि डालकर उन्हें भीषण कष्ट 
दिया जाता है ॥११॥ | 
, इसप्रकार राजा के अनुचरों द्वारा दी गई भीषण यन्त्रणायें, विविध 
कष्ट, भ्रनेक झिड़कियां, गालियां एवं आत्मा को दुःख देने वाले तीखे बोलों 
का सहन करके भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म स्थान (=कारागार) में प्रभु के 
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श्रीकृष्ण प्रसवावनो * प्रभुपद ध्यायन्‌ सुसत्याग्रही, 
घेयेणात्मदिनानि बाहयति वे सत्यं परं रक्षितु ।।१२। ` 
१. कारागारे | 
पादे पाणितले च कोलकमुखान्‌ व्याकील्यमानान्‌ भजन्‌, 
वर्षाज्ञीततपःप्रभाविमरुतं सोढ्वाऽहपकेः कपटे: । 
भुक्त्वा सोजनमोजसा विरहितं व्याप्तं मुदा arag, 
स्वीयं जम्म कृतार्थयन्‌ गमयते कारासु वारान्‌ कृती ।।१३॥ 
१. नांदेइग्रामस्थकारायां वृत्तमदः सम्पन्नम्‌ | 
fa कि नो सहते शुभस्य पथिको दुवृ तवरः कृतं, 
प्रत्नं बाऽभिनवं प्रतोदनविधि प्राप्यापि यातो जराम्‌ । 
याबन्नेति निजेष्टलक्ष्पममलं तावद्धि सत्याग्रही, 
` लक्ष्याप्ति प्रति याति सत्यमनसा विघ्नान्‌ नमस्यन्‌ पुनः।। १४॥ 
इदं संक्षेपसात्रेण, न्यस्तं धेयंविवद्धये, 
स्वल्पशब्देषु शाक्य नो, लिखितु सर्वेभावतः॥ १५।॥। 


चरणों में ध्यान लगाए सत्य की रक्षा के लिए सत्याग्रही शान्तिपूर्वक झपने 
दिन बिताता है ॥१२॥ 

उसके पावो और हाथों में कीलें गाड़'दी जाती हैं, उनको सहन करते 
हुए,नाममात्र के वस्त्रों से वर्षा शीत और गर्मी के प्रभाव से युक्त वायु के थपेड़ों 
को सहन करके तथा मिट्टी मिला हुआ, निस्तत्त्व भोजन प्रतिदिन खाकर भी 
[अनेक पुण्यो के वल से प्राप्त] अपने मनुष्य जन्म को सफल करता हुआ कारा- 
गृह में सत्याग्रही अपने दिन बिताता है । [यह बटना “नान्देड' नामक ग्राम के 
` कारागार में घटित हुई थी। जहां सत्याग्रहियों के हाथ-पैरों में कीले ठोक 

दी गई थीं] ॥१३॥ 

j शुभ मार्ग का राही दुष्ट मनुष्यों द्वारा किए गए किन किन अत्याचारों 
को नहीं सहन करता ? कुछ पुरानी और नई रीति से दी गई यन्त्रणा को ` 
सहन करके भी जरा+-बुढापे को प्राप्त FAL सत्याग्रही-जब तक अपने इष्ट 
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक विध्नों को नमस्कार करता हुआ सच्चे 
मन से लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है ॥१४॥ 

यह aa की अभिवृद्धि के लिये संक्षेप से कारागार का दिग्दशन 
कराया है । वहां की पूर्ण स्थिति का वर्णन इन थोड़े से शब्दों में नहीं लिखा 
जा सकता ॥१५॥ : 
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अथ सत्याग्रहिभि: सह भाग्यनगरीयकारागृहे बोभूयमानान्‌ दुव्ये- 
वहारान्‌ समाचारपत्रेभ्यो ज्ञात्वा कवि धेर्यावलम्बिनं कतु' कवेः 
पितृवयॅर्भाग्यनगरस्य कारायां यत्पत्रं प्रहितं तेन तत्कालस्थः सत्या- 
ग्रहि-पिततणामुत्साहः सात्विकी वृत्तिश्च परिलक्ष्यते । तत्पत्रं विशेष- 
केण यथा 
सर्वस्य पाता हृदि सन्निविष्डस्त्वां arate सत्य ! सदैव विष्णुः । 
त्वां योजये साघुवर्चोभरत्र, साशीविमिथ्रैह दि iaa ।। १६॥। 
सदाशिवस्त्वां, परिपातु सर्वतो, विवेक-विज्ञानमुदेतु तत्त्वत: | 
साफल्यमाप्याशु गृहं समे हि, सम्प्रार्थयामः परितोऽभ्युपेताः ।। १७॥ 
सत्याग्रहे वंदिकधमंरक्षां, कुवन्‌ प्रिय ! प्राप्नुहि सत्यभावम्‌ | 
धायं च aa नहि. शोचनीयं, कारागृहाणां कुटिलास्ति वृत्तिः nest 
कष्ठप्रदाने विजयं स्वकीयं, जानन्ति राज्याधिकृताः समस्ताः | 
तहुत्तदुःखस्य विमषंणेन, -विजेतृभावः स्वक एव बोध्यः ngan 

जनन्या जनकस्याथ, स्वसृणां सुहृदां तथा। 

नहि चिन्ता त्वया कार्या, रक्ष्यो धम: सनातनः Rol 


[सत्याग्रहियों के साथ जेलखाने में किए गए अत्याचारों को समाचार- 
पत्रों में पढ़कर कवि को धेयंपुर्वक रहने की प्रेरणा देने के लिए कवि के 
पिता श्री 'श्रनन्तराम सहजपाल' ने ग्राम “माहलगहिला' जिला जालन्धर से 
दिनांक १६-६-३९ तदनुसार आषाढ़ संर १६६६ fro को हैदराबाद के जेल 
में जो पत्र भेजा था, उसके द्वारा सत्याग्रहियों के पित्तजनों का उत्साह और 
सात्विक वृत्ति का परिचय मिलता है--] 

प्रिय सत्यदेव ! परमात्मा आपको हमेशा आनन्द में रखे । 'मैं अपनी 
तरफ से आपको इस सत्याग्रह में अपनी भ्राहुति देने पर मुबारकवाद देता हृं 1 
परमात्मा आपको खेरियत से रखे, हमारी सबकी यही प्रार्थना है । प जल्दी 
ही सफलता प्राप्त करके धर को लौटें | और जो तकलीफें बैदिक धर्म की 


रक्षा करने में आप पर ग्रायें, उनको बड़ी खुशी से बरदाइत करें । जेल में जो 


बदसुलूकियां आप के साथ हो रही हैं, उन का खास कोई अफसोस न करें । 


' क्यों कि वहां प्रायः ऐसा gar ही करता है । मगर ग्रापको अपनी सफलता, 


उनकी तरफ से जो दुःख आपको मिल रहा है; उसके सहून करने में ही 
समझनी चाहिये । हम बड़े आनन्द में हैं। चिन्ता है तो केवल आपकी 


A ही ॥१६-२०॥ [यह पांच इलोकों का विदोषक हे] 
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SN ती 
कवि रुद्श्रान्तमनाः प्राथयते-- 
ईश भोः सवंतोव्यापिन्‌ ! जगद्धारक ! सत्पते । 
बुद्धि प्रदेहि दुष्टेभ्यः, पाहि धर्म च शाइवतम्‌ ॥२१॥ 
ग्रत्याचरन्ति दुवृ त्ता, भाग्यराज्याधिकारिणः। 
सुकृत्ये प्रेरयेतांस्त्वं, प्रभो ! पापं प्रकुर्वंतः ॥२२॥ 
my निमंलयेतेषां, कुधियं दुर्मनस्तथा | 
न्यायकर्ता$सि नेत्रं स्वे, निसील्यास्से कथं प्रभो ॥२३॥ 
उन्नयाशु स्वसामर्थ्याद्‌ वेद-धमंपरायणान | 
बहुआइच बलं gd, धेयंमेभ्यशच दीयताम्‌ ॥२४॥ 
्रन्तःसाक्षिन्‌ जगद्व्यापिन्‌ ! साक्षित्वं भज नो द्रुतम्‌ । 
्रपाकुरुष्व नो विघ्नान्‌, स्वेष्टेनास्मांश्च योजय ।।२५॥ 


कवि उदुश्रान्त हृदय से प्रार्थनां करता है--हे ईश ! हे सर्वव्यापिन्‌ ! 
हे जगद्धारक ! हे जगन्नाथ ! इन दुष्टों को सद्बुद्धि दो, और सत्य सनातन 
` धर्म की रक्षा करो ॥२१॥ 


हे प्रभो ! ये हैदरावाद राज्य के निर्देय कर्मचारी अत्याचार कर रहे 
हैं । इन पापियों को शुभ कमं करने की प्रेरणा दो ॥२२॥ 


इनकी दुबु द्धि और दुष्ट मन को शीघ्र ही निर्मल बनाझो । आप तो 
न्यायकर्त्ता हँ, फिर नेत्रों को मूद कर क्यों बैठे हो ? ॥२३॥ 

हे प्रभो ! आप अपने सामथ्यं से वेद-धर्म-परायण इन सत्याग्रहियों 
को उन्नत बनाग्रो, तथा इन्हें पूर्ण बल, TATA एवं धैर्य प्रदान करो ॥२४॥ 
l हे भ्रन्त:साक्षिन्‌ ! हे जगन्निवास ! आप हमारे साक्षी बनिए । हमारे 
विघ्नों को दुर कीजिए, तथा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाइए ॥२५॥ न 
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३८ 
प्रथमाध्यायस्य 'अहिंसात्रतमाहात्मीयः’ चतुर्थः पादः 


चर्मनिमृतां नीतिमनुपालयतः पुरुषस्य यशसो दिर्दिगन्तरव्यापकतां 
प्रदशयति-- HS 
सा-ट्रेषपरायणा नयविदो युद्धेषु लग्नोद्यमा, 
हत्वाऽन्योऽन्यमिहाहृवेषु न यशो भूपाः स्थिरं भेजिरे। 
इष्यादीन्‌ परिहाय घर्मनिभृतां नीति समालम्ब्य a, 
दिव्यास्ते परमत्र सत्यपथिका * दीप्तं यशो लेभिरे।। १॥ 
१. सत्याग्रहिण इति । 
अन्योञ्न्यस्य जिघांसायां क्षुद्राथतेव कारणमिति निश्‍चाययति-- 
gasi तु जिघांसन्ति, मन्दाः ्षुद्राभिलाषिणः | 
अस्थिस्वाद-समासक्ता, यथा इवान: परस्परम्‌ IRU 
न्याय्यवारव्याहर्ता स्वेष्टार्थेन युज्यत इति द्रढयति 
्वार्थान्धाः कुधियो निजेष्टवचनाः पापात्‌ स्तुवन्त्यन्वहं, 
चाटुत्वा दिभिरन्तयन्ति बहुशः कि ते न निन्द्या भुवि ? 
ये बे पापपरायणान्‌ नरपतीन्‌ Ag सतामध्वनि, 
न्याय्यां वाचमुदाहरन्ति सुधियः कि ते न वन्द्या भुवि॥३। 


Pt क कक २२ 
हिसा और द्वेष में तत्पर, नीति को जानने वाले, निरन्तर युद्ध में रत, 


ऐसे राजा परस्पर युद्ध में एक-दूसरे को मारकर भी स्थायी यश के भागी 
नहीं बने | किन्तु ईर्ष्या घादि का परित्याग कर, घर्मयु क नीति का आलम्वन 
लेकर वे दिव्य सत्याग्रही निश्चय ही दिव्य यश के भागी बने हुँ॥ १॥ 

मन्द==भ्रघम और क्षुद्र अभिलाषा वाले ही एक दूसरे को मार डालने 
की इच्छा करते हैं। जैसे हट्टी के स्वाद में श्रासक्त होकर कुत्ते परस्पर युद्ध 
करने में प्रवृत्त होते हैं ॥ २।। 

स्वार्थ में अन्धे, दुष्ट बुद्धिवाले, ग्रपने स्वार्थ की पूर्ति के हेतु संग्रह 
करने वाले, पापी पुरुषों की निरन्तर स्तुति करते हैं, तथा चाटुवचनों से उनकी 
हां में हां मिलाकर उनकी प्रशंसा करते हैं, क्या वे पृथिवी पर निन्द्य नहीं हैं! 
अपितु वे भ्रवश्य निन्द्य हैँ । और जो कि पापकमं में रत राजाओं को सत्य- 
मागं पर चलाने के लिए न्याययुक्त वाणी को कहते हैं, वे सज्जन सत्याग्रही 


कया वन्दनीय नहीं हँ ? अपितु वे श्रव्य वन्दनीय हैं NAN 
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प्रथमाध्यायस्य 'श्राहसाब्रतमाहात ३९. 


परेषामापदं TE, साधुवच्छान्त-चेतसा । 

भवेत्‌ सत्याग्रही के न, स्वार्थायापत्तिभोगिन: ॥४।। 

fe तेन सत्यनिष्ठेन, स्वात्मतुष्टेन केवलम्‌ । 

स एव सत्यनिष्ठो यः, पापान्‌ सत्ये नियोजयेत्‌ UYU 

यमनिष्ठा श्रात्मयमिन एव शस्त्रास्त्राणि पराजयन्ते, न तु दम्भिनः- 

दर्पान्धा भुवि भूरि भूमिपतयः सन्तीह ग्रुद्धा्थितः, 
झास्त्रास्त्राण गवेषयन्त्यनुदिनं राष्ट्रस्य विध्वस्तये। 
किन्त्वाइचर्यमिदं यदात्मयमिनः सत्याप्तये स्वायुधं, 
युद्धचन्तेऽत्र धिया aia’ सहिता fata कालोचितम्‌ ।।६॥ 
१. 'अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः' इति । 
सत्याग्रही स्वरारोही!, भवत्युत्सुष्ट-किल्विषः | 
सिहवन्निर्भयो नित्यं, सतां मूध्नि विराजते॥७॥ 
१. स्वर्गारोहीति | 

सत्याग्रह चिकीषु इचेद्‌ दूराल्लोभं परित्यजेत्‌ | 

ब्रतद्रो हा भिशप्तोऽसावन्यथाऽको तिमाप्नुयात्‌ stl 


साधुओं की तरह दूसरों की विपत्ति को शान्त चित्त से अपने ऊपर 
झेलता हुआ मनुष्य सत्याग्रही वने | क्यों कि इस संसार में अपने स्वार्थो के 
लिये कौन विपदा सहन नहीं करते ? ।।४॥ 

उस सत्यनिष्ठ से क्या लाभ ? कि जो केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि पर 
प्रसन्न होता है । वस्तुतः वही सच्चा सत्यनिष्ठ = सत्याग्रही है कि जो पापी 
प्राणियों को सत्य की ओर प्रेरित करे ॥५॥ 

अभिमान में अन्धे, युद्ध के इच्छुक राजा लोग इस पृथिवी पर अनेक ` 
हैं, जो कि राष्ट्र के विध्वंस के लिए प्रतिदिन दस्त्रास्त्रो को खोजते रहते हैं । 
किन्तु यह आइचयें है कि आत्म-संयमीजन सत्य की प्राप्ति के लिए यमों से. 
नियन्त्रित होकर अपने झाप को ही आयुध के रूप में प्रस्तुत कर समयोचित 
युद्ध करते हैं UII 

. निष्पाप सत्याग्रही स्वर्ग (यश) को प्राप्त करता IMI वह सिह 

के समान निर्भय होकर नित्य सत्पुरुषो में अग्रगण्य होता है 11७1 

यदि कोई सत्याग्रह करना चाहे, तो वह - स्वार्थ का सर्वथा परित्याग 
कर दे । अन्यथा वह सत्यव्रत के द्रोह से अभिशप्त होकर अपकीति को प्राप्त 
करता है.॥८॥ 
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राजानं सम्बोधयति-- 
राजाऽहमिति दृप्तात्मन्‌ ! माश्वमन्यस्व सद्व्रतम्‌१ | 
प्रकृत्यष महातेजा, दीप्तसत्यस्य सङ्गमात्‌ eli 
१. सत्यब्रतं--सत्याग्रहिणमिति । 

महता चरितं दुर्बोध्यं भवति-- 
नृभ्यो मेघ इव प्रयच्छति सदा . सत्योपदेशामतं, 
तृप्तास्तेन जनाः स्वक्म-निरताः स्वेष्टं लभन्ते मुदा । 
शान्तात्मा सुतरां प्रयाति गतभीरुच्चेः पदं शाम्भवं, 
Bala महतामगम्यचरितं सत्याग्रह कुर्वताम्‌ ॥ १०'। 

सत्याग्रहिणां विनयातिशयं दर्शयति-- 
पादेनाहतमुत्थितं AZ रजो नेत्रं नणामन्धयेद्‌ 
आतः ! पश्य द्षां जडस्य भुवने चेष्टावतां का कथा? 
झत्याइचयसिदं यदेति विनेति पद्धयां मुहुर्घातितो 


तार विमल: सुबोघनपदेः सत्याग्रही बोधयन्‌ ॥११॥। 


हे भ्रभिमानी ! "मैं राजा [शक्तिशाली] हूं? यहं समझकर सत्याग्रही 


का तिरस्कार न कर । क्यों कि यह तो तेजोमय सत्य के सङ्गम से स्वभावतः 
महान्‌ तेजस्वी है NEL 


` सत्याग्रही मनुष्यों को मेघ की तरह सदा सत्य उपदेशामृत .का पान 
कराता है । उससे वे तृप्त बन=उद्बुद्ध होकर AI शुभ कर्मो में ' तत्पर हो, 
प्रसन्‍नतापूर्वक इष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं ग्रौर वह शान्तात्मा अपने इस 
सत्कमे के फलस्वरूप निर्भय हो उच्च शिवपद का' भागी बनता है। अतः 
सत्याग्रह करने बाले महापुरुषों का चरित्र भ्ज्ञेय है, अनन्त है 11१०॥ 
हे भाई ! संसार में जड की भी यह स्थिति है कि पैरों से ठूकराई 
गई घूल उड्कर मनुष्यों के नेत्रों को अन्धा बना देती है, फिर चेतन व्यक्तियों 
का तो कहना ही क्या ? किन्तु आइचर्य यह है कि सत्याग्रही दुर्जन द्वारा 
बार्‌-वार पीडित होकर भी उस मारने वाले को निर्मल बुद्धिदायक पदों से 
ज्ञान-दान देता हुआ विनय को प्राप्त होता हैं.॥११॥ 


' 
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अथ दवितीयोऽभ्यायः 
तत्र 'राष्ट्रपतनोंत्थानीय:” प्रथमः पादः 


राष्ट्रस्याल्पायुष्ट्वे हेतुरुच्यते-- 
अर्थोत्पादन ईशित्वं, राज्यतन्त्रस्य कारणम्‌ | 
अर्थार्थिनो नराः स्वीयं, ध्रमं विक्रीणते परान्‌ ॥ १॥ 
शुभं वाऽप्यशुभं काऽपि, फलमादाय कर्मजम्‌ | 
भुञ्जते सुखदुःखार्तास्तदात्वे कृतमानसाः URI 
ग्राबाल्याद्वार्धकं यावज्जीविकाथं प्रधावताम्‌ । . 
चिन्ता चितेव लोकानां, देहं दहति निदयम्‌ ॥३॥ 
किमर्थ वो वयो घातो, मानवा ! बूंत यच्छतु । 
विहायेव फलाकांक्षां, चेष्टा काचिन्न विद्यते ॥४]॥ 
क्षोणायुषो गतभीका, हीनभासो व्याकुलाः ।. - 
भवन्त्याधीन राष्ट्रस्य, खगा वृक्षा नरा मृगाः 11५॥ 


we चिरकाल तंक स्थिर क्यों नहीं रहता, उंसके कारण प्रदशिल्न 
करते हुए कवि कहता है कि-- 

द्रव्य के उत्पादन में सामथ्यें होना ही राज्यतन्त्र का मूलं कारण हे । 
ग्रथ की इच्छावाले पुरुष अपना परिश्रम दूसरों को बेच देते | ॥१॥ 

अर्थ की भ्रभिलाषां रखने चाले पुरुष कभी सुखी म्रथवा कभी दुःखी बने 
कर्‌ अपने कर्म से उत्पन्न फल को प्राप्तकर शुभ-अशुभ कमे-फलं भोगते हँ RU 

बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापे तंक . जीविका के लिये इधर-उधर दौड़ते हुए 
मनुष्यों को (कहां द्रव्य मिलेगा ? कंसे मिलेगा ? भोर कबं मिलेगा ? 
इत्यादि) चिन्ता चिता की तरह निर्देयी बनकर जलाती है ॥३॥ 

हे मानवो ! आप ही बतलाइये कि विधाता झापको चिरायुष्य क्यों 
देवे ? क्योंकि आपके द्वारा फलाकांक्षा को छोड़कर निष्कामभाव से तो कोई 
कार्य किया हुआ नहीं है । भ्रर्थात्‌ निष्काम कर्म का फल दीर्घ काल. तक 
भोगने को अनेक रूपों में मिलता है, जिसंका .तुम में अभाव है ॥४। . 

पराधीन राष्ट्र के श्रम-विक्रेता मनुष्य प्राय: क्षीभायुष्यं वाले, निर्धन, 
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तस्माज्जिजीविष्‌ राष्ट्र, परेभ्यशचो हिधीषया | 

निजं विनिमयेद्‌ द्रव्यं, कालं AIAR च ।।६।। 

प्रथा जप्यं जपन्‌ विप्रः, पापं स्वीयं व्यपोहति । 

तदेवान्यत्र विक्रीय, केतुः क्लेशान्‌ व्यपोहति ॥७॥। 

यदाउहम्भावमाथित्य, चेष्टते काल विक्रयी | 

ततकर्मफलदो धाता, वयस्तस्मे प्रयच्छति ।।८॥। 
राघीन-जातेरवस्था-वणनम्‌- 

agina वर्घते प्रतिदिनं दारिद्रघमात्तिप्रद, 

वंदेशया वणिजो नयन्ति निपुणा ऐइवर्यमाकाङ्क्षितम्‌ | 


~ > — जिल 


तेजोहीन, व्यथायुकत रहते Zl न केवल मनुष्य हो, परन्तु पराघीन राष्ट्र के 


पक्षी वृक्ष मनुष्य और मुग [पशु मात्र] भी आहारादि सुविधाओं के अभाव 
से क्षीण हीन दुःखी तथा स्वल्पायु हो जाते हैं ॥५॥ 

अत: राष्ट्र को चिरस्थायी बनाने की इच्छावाला, अथवा विरजीबी 
होने की इच्छाबाला परराष्ट्रों से [ऋणादि के कारण] दबे हुए अपने राष्ट्र 
का उद्धार चाहने वाला व्यर्थ ही समय न विताकर राष्ट्रिय कोष के द्रव्य का 
बिनिमय=प्रादानःप्रदान करे । अर्थात्‌ .व्यापार-कार्यं में द्रव्य लगाकर राष्ट्र 
की सम्पत्ति को बढ़ावे NEM र 

जिस प्रकार ब्राह्मण मन्त्रादि का जाप करके पापों को दूर हटाता है J 
परन्तु यदि वह उसी तपःफल को यजमान से निष्क्रय लेकर वेच देता है, तो 
उसके प्रभाव से खरीदने वाले के क्लेशों को दूर कर देता है ।।७॥ 

काल का विक्रय करने वाला मनुष्य जब अहंम्भाव का आश्रय लेकर 
[उससे सम्बन्ध रखनेवाली ] चेष्टाएं करता है, तो उसका फल देनेवाला 
विधाता उसको कर्मफल का भोग कराने के लिये आयु दान देता है। सार यह है 
कि समय न बेचकर उत्पादन बेचे । उससे द्रव्य भी प्राप्त होता हे, श्रौर पुण्य- 
कमं भी स्वाधीन भाव से किये हुए शेष रहकर चिरायुष्य दिलाने में सहायक 
होते g lal 

पराधीन जाति की कसी दशा होती है, उसका वर्णन ग्रघोलिखित 


पद्यो मे 'किया हे-- 


प्रथम तो यह कि जो पराधीन होता है, उसकी [चिन्ता और शोक के 
कारण |आयु क्षीण हो जाती है । प्राणिमात्र के लिये प्रतिदिन कष्टपद दारिद्र 
बढ़ जाता है । चतुर विदेशी व्यापारी लोग अपनी इच्छानुसार Cease को स्वदेश 
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आ TT 
साङ्कर्यं कृतिषूद्‌भवेद्‌ रुचिरपि प्र यस्सु नो जायते, 
शास्त्रं झस्त्रमपि प्रयोगपतितं सूपो हरत्यञ्जसा ।। &॥। 


कारूणां करियतेऽङ्गकतंनमिनेर्भौतिः समु्पाद्चते, ` 
पूर्वोपाजित-भूति-मूषित-भुवश्चिक्न॑ न सन्वृदयते । 
जातेर्न्यक्तिकारिणी च सततं कर्मावलो रच्यते, 
शास्त्रे वृत्तदलेः च लेखनविघौ* बन्धो दृढं स्थाप्यते ॥१०।॥ 


१-समाचारपत्रे । २--स्वतन्त्रलेखने तथा समाचारपत्र- 
सम्वन्धिलेखादिलेखने चेत्याकूतम्‌ | 


जातिरज्ञानविधो प्रमाद्यतितरां भुकायते ज्ञो जनः, 
सच्छीलं लयमइनुते हिसमिवादित्याचषा तापितम्‌ । . 
शौर्यं हन्ति मिथश्च बन्धुनिवहो धर्मा धरातोऽटति, 
व्यापारो विषमायते भवति वै नारीजनोऽप्युत्पथः 112 911 


i gtr wan et vee O a 
ने जाते हैं । अपने नियत कार्यो में भी साङ्कयं --गड़बड़ हो जाती है । प्रेयः = 
इन्द्रियों के विषयभोगों में हमारी [पराधीन राष्ट्र के पुरुषों की]रुचि हो जाती: 
है | तथा शास्त्र एवं शस्त्रादि का प्रयोग भी राजा निष्फल कर देता है, अथवा: 
प्रतिबन्ध लगा देता है Nel ets ४४५ 

कुशल कारीगरों के उन-उन अङ्गो को, जिनके द्वारा उन्होंने यश, प्राप्त 
किया है, काट fear जाता है | अधिकारियों Bu उनके 'कंथनानुसारे कार्यं न 
करने पर |झनेक॑ प्रकार सें डरांया जाता है । अंपने पूर्वजों द्वारा उपार्जितं 
विभूतियों सें भषित भूमिगत चिल्ल नष्ट कर दिये जाते है । जिन कामों से 
जाति का तिरस्कार हो, ऐसे कर्म किये-करवाये जाते हैं । तथा शास्त्र, समाचार 
एवं मौलिकं विचार-प्रदर्शनों पर पुरां प्रतिबन्ध लगाया जातां है ।।१०॥ 

[यही नहीं; पराधीन राष्ट्र होने पर] जाति अपने ज्ञान का संवर्धन 
भी नहीं कर पाती । विद्वज्जन [सत्यासत्य और हेयोपादेय के निर्णय में] मूक 
वन जाता हैं। जैसे सूर्य की किरणों से तपकर बर्फ गल जाती है और उसका, 
पता नहीं लगता, वैसे ही -सु्ीलता भी विलीन हो जाती है। भपने बनुन, 
बान्धब [योग्य शासन. के अभाव में] परस्पर लड़भंगड़कर , अपने,. शौर्य-कोः 
नष्ट कर देते हैं । धर्म =शिष्टाचार पृथिवी. से.उठ .जाता-है.। ञ्यावार की 
परिस्थिति डावांडोल हो जाती है, तथा स्त्रियांभी उत्तमागंगामिनी बत: sot. 


है ॥११॥ 
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सुषा मुषणसभ्यतासमुदयाः शिल्पं यशो ज्ञादरः, 
स्वीया संस्कतिरात्मशक्तिरतुला Ta: स्वदेशस्य च | 
जातेशचाप्यभिमानिता निजकुलस्याभ्युच्ततं गोरवं, 
सबं नइयति दासतानिगडितस्याहो जनस्याचनो 11१२॥ 


शौय कातरतां व्रजेदविरतं शक्तिइच हीना भवेद्‌, 
लोकः सेन्द्रियकं जनं प्रतिपदं हीनाङ्भकं लक्षयेत्‌ | 
कोबेरं . धनमजेयञ्पि मनाक्‌ दाने भवेदक्षम- 
स्तस्माद्ये रमिलष्यतेऽत्र सुविधाः स्वातन्त्रयमालम्ब्यताम्‌ ।। १३।। 


दास्ये संयतिताऽपि नेव नितरां सुरुवंरा जायते, 
बातः शीतलसौरमेण सहितो निष्चेष्टतां यच्छति | 
मोदन्ते पशवो चयांस्यपि न चेन्नणां पुनः का कथा ? 
तस्माद्‌ वे यतितव्यमाशु सुजनेः स्वायत्तशास्त्य सदा ।। १४॥ 


पादाघातमचाप्तवत्यरिगणात्‌ शौर्यं च नाशं गते, 
झास्त्रे निष्क्रियता शिते निपतिते शस्त्रे करात्‌ स्विद्यतः । 


N NR ns, IR 

ग्रहो ! बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि- दासता के पाश से 
जकडे हुए मनुष्य के पृथ्वी पर भूषा, आभूषण, सभ्यता, समुन्नति, स्थापत्य 
कला, यश, विद्वत्ता का सम्मान, अपनी संस्कृति, अपना अतुल भ्रात्मबल, 


स्वदेशाभिमान, जाति का श्रभिमान, अपने कुलं का विशाल गौरव आदि सब 
नष्ट हो जाते हैं 1१२॥ 

[अधिक क्या कर्हे] पराधीन व्यक्ति का शौर्य कायरपन को प्राप्त 
होता रहता है । उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है । संसार उस पराधीन पुरुष 
को हुष्ट-पुष्ट अविकलेन्द्रिय होते हुए भी अपङ्ग कहता है | वह चाहे कुबेर के 
समान घन का संग्रह क्यों न करता.हो, पर वह कौडी भी दान करने में 
समर्थ नहीं होता । अत: जो व्यक्ति ग्रपने सर्व कार्या में. सफलता चाहते हों, 
उन्हें चाहिये कि वे स्वातन्त्र्य का सहारा लें==स्वतन्त्र बनें ॥१३॥ 

दासता के कारण बार-बार प्रयत्न करने पर भी भूमि शस्य-इयामला 
नहीं बनती । शीतल मन्द सुरभिवाही वायु भी आलसी बना देता है । पशु- 
पक्षी भी पराधीन होने पर प्रसन्न नही होते, तब फिर मनुष्यों को तो कथा 

« ही नया है? भ्रतएव सज्जनों को चहिये विः बे निरन्तर स्वायत्तक्षासन के 
लिये प्रयत्न करें ।। १४।। 
यदि श्राप पूछें कि उस स्वतन्त्रता की प्राप्ति का उपाय क्या है, 


ः कृषि कहता है- हे सज्जनो ! जब कि शत्रुओं को छोकरें खानी बड़ती हो, 
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स्वातन्त्र्यं निजजन्मतिद्धमखिलं प्रेष्ठं विधायात्मना, 
धेयक्षान्तिसमम्वितः सुमनुजाः ! सत्याग्रह: सेव्यताम्‌ ॥१५॥ 
आत्मानं बलिनं यमेः सुतियमैराप्तोपदेशैस्तथा, 
कूत्वा हिन्नहितं शुभोदयकरं धर्यासत्रमुज्जुम्भयत्‌ | 
झाक्ामन्‌ रिपु-पडि क्तमुजितबलां सन्नोतिमाराधयन्‌, 
दुर्भावानपवतितु' रिपुहूदो वेदोपदेशं चरेत्‌ ॥१६॥ 
गुणे: संयुज्यते जेता, जेतारं स्तुवते जना: | 
तमेव बुद्धि-सम्पन्नं, जनता बहु मन्यते ॥१७॥ 
परायत्ता जातिः परिलषति घर्माधिकूतये, 
तदाप्येवा ` शास्ते मतमथ निजं संसदि मनाक्‌ । 
ततो भुमि सुति लषति निजराष्ट्रोदयकरीं, 
क्रमेणा? यन्नित्यं सकलवसुधा MATA AT ॥ १८॥। 
१-तद्‌-आप्य-एव इतिच्छेदः | २--आगच्छन्‌ । ३--पद्चेऽ- 
स्मिन्‌ कविः सत्याग्रह चिकीषद्भथः सवश्रेष्ठतर घर्माधिकार- 
रक्षासत्याग्रहमेव मनुते, संकेतयति च ये कत्याग्रहग्रहिला घर्मा- 
धिकाररक्षार्थं संयतन्ते, त एव सकलवसुधाञ्ञासनमपि लब्धु ` 
शक्नुवन्ति नान्ये । 'घर्मो रक्षति रक्षितः' इति वचनात्‌ । 
शूरता नष्ट हो गई हो, शास्त्र किसी काम के न रहे हों, शस्त्र हाथ से छूट पड़े .. 
हों, तब “स्वातन्त्त्र्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” इस वाक्य को अपना प्रिय 


एकमात्र अन्तिम लक्ष्य मानकर Ta और शान्ति से युक्त होकर सत्याग्रह 
करो ॥१५॥ 


झात्मा को यम नियम और वृद्धोपदेश से बलवान्‌ बनाकर[ =कल्याण की 
ओर प्रवृत्त होने वाली बनाकर ]हृदय में निहित धैर्यास्थ प्रकट करते हुए, अति . 
बलशालिनी रिपु-पंक्ति पर आक्रमण करते हुए तथा सत्याग्रह की नीति का 
थवा सत्पुरुषों के कथन का आराधन करते हुए, शत्रु के मानस में स्थित दुष्ट 
जावनाओं को हटाने के लिये वेदोपदिष्ट सत्याग्रह करे ॥ १६॥ 
[सत्याग्रह में विजयी बनने पर ] जेता अनेक गुणों से युक्त हो जाता .. 
-प्रशंसा करते हैं। और उस बुद्धिसम्पन्न विजेता को 
Yee Eee A दृष्टि से देखती है ॥१७॥ . 
पराधीन जाति सर्वप्रथम धर्माधिकार की रक्षा चाहती है । तदनन्तर 
रसे प्राप्त करके ही यह आशा करती है कि सभा--राज्यपरिषद्‌ में भी उसके . = 
झव ६७ मत मान्य हों) तब वह भूमि और राष्ट्र का उत्थान करने वाली 


i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ve : ` सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


_ क 


हे जेतर्यदि वाञ्छसीह सुचिर भोक्तु महीं रत्नधां, 
सुक्तोः संस्मर सत्यपुतमनसां लोकान्‌ पुषाणाश्रयात्‌ । 
श्र यस्स्वेव नियोजयात्मसनसो' रक्षस्तु ते प्रयसः` 
सम्मिंत्या प्रणयस्व कर्म निवहं सा त्वां रिपुः क्षयेत्‌ ।। १६।। 
१--आत्म-मनसीति । २-्रेयोमार्गादिति | 


® 
द्वितीयाध्यायस्य “त्रिविधराजभेदीयः' द्वितीयः पादः 
कतिविघा भूपा भवन्तीति प्रदर्शयति 


त्रिविधान्‌ भूमिपालान्‌ वे, लोके पश्यन्ति पण्डिताः | 
स्वधर्मस्थो -विधर्मस्यस्ततीयः पारदेशिकः ।।१॥। 
तत्र तावत्‌ प्रथमं स्वधर्मस्थं लक्षयति 


धर्म स्वें परिसंस्थितः सुन्‌पतिबु डि स्वकां पुवजः, 
. प्राप्ते धमं इहानिशं स्थिरयति प्रीत्या प्रजा रक्षति | 


विभूति की इच्छा करती है । इस प्रकार क्रमशः शाते हुए सारी पृथ्वी के 
शासन की भी कामना करने लगती है । ग्रतः सर्वप्रथम घर्माधिकार के लिये 
ही.सत्याग्रह करना चाहिये । 'धर्म की रक्षा से ही सव की रक्षा होती है. यह 
शास्त्रवचन इस में प्रमाण है ॥१८॥ E 
"` हे विजेता ! यदि रत्नघात्री वसुधा का सुचिरकाल तक उपभोग करतना 
चाहता है, तों सत्य से पवित्र मनवाले महापुरुषों की सूक्तियों: का. स्मरण" 
कर । अपने आश्रय से मनुष्यों का पालन कुर | अपनी आत्मा और मन का 
कल्याण की भ्रोर प्रवृत्त कर, और उनका प्रेय मार्ग से रक्षण कर । तथा 
| संघटवपूर्वक विचार-विमर्श से. कमंमार्ग पर बढ़ । जिससे कि शत्रु तेरा कुछ 
न बिगाड़ सके ॥१६॥ : 
७ 
शासक कितने प्रकार के होते हैं, इसके सम्बन्ध में विचार प्रकट 
करते हुए कहते हैं किन” ` | 

विद्वज्जन स्वघमंस्थ, विधमंस्थ और पारदेशिक ऐसे तीन प्रकार क 

शासकों को लोक में देखते हैं ॥१॥ बर 
att पहला 'स्वघमेस्थ' रांजा' भ्रपने धर्म में स्थित होकर, अपने पूर्वजों 
के संसेय से चले are धमे में ही ग्रापनी' बुद्धि को स्थिर करता है । प्रीति- 
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fat शिल्पमथो कृषि नवनवं विज्ञानमप्याशु वे, 
लोकानां च हिताय वर्धयति सद्वाणिज्यकर्मादिकम्‌ ॥२॥ 


zA वृषसां न चापि कुर्ते निन्दां परंगंहितां, 
दीनानां परिपालनाय निधिजं द्रव्यं स्वकं राति च। 
आदत्ते च करं मनाग्‌ गतमदः पुष्पासवाहारिवत्‌, 
सारल्येन निजस्य शुद्धयशसः स्ताराय वा केवलम्‌ 11311 


द्वितीयं विधर्मस्थं लक्षयति— 


gasa: परधमंसंस्थिरमतो राज्ये निजे waag 
हालापानरतः शठोऽन्यवनिताऽऽसक्तो वि भक्तो नयात | 
स्वच्छन्दो गुरुमातृतातकथनावज्ञाकरः सर्वदा, 
सम्पीड्याप्रहपुर्वक: स्वलषितं गृह्वाति नृभ्यः करम्‌ ॥४॥ . . 


सड्धगेण धर्म: स्ववचः प्रणेता, संक्षिप्तबुद्धिः परुषः शठदच | 
विधमंसेवी नृपतिविशेषाद्‌, वित्रासयन्‌ नस्तनुते करांइच yi 


तृतीयं पारदेशिकं परिचाययति-- 


` पूवंक प्रजा-पालन करता है । विद्या, शिल्प, कृषि, अनेक तरह के नये-नये 
विज्ञान और व्यापार आदि को समाजहित के लिए बढ़ाता है ॥२॥ 
और सदा दूसरों के घमों की निन्दा,जोकि संथा निन्दनीय है, नहीं 
करता | दीनजनों के पालनार्थं अपने कोष का द्रब्य देता रहता है। फूलों से 
आसव. ग्रहण करने वाले मधुकर की तरह विना पीडा दिये मदरहित होकर 
सामान्य “कर ग्रहण करता है । वह “HC वड़ो सरलता से अपने शुद्ध यश के 
विस्तार के लिये ही होता है ॥३॥ : 
दूसरा “विधमंस्थ' राजा दूसरे के धर्म में बुद्धि को स्थिर करता है। 
अपने शासन में मत्त-की तरह मूर्ख, हाला-पान में रत, दूसरे की वनिताझों 
में ग्रासक्त, न्याय से परे, स्वच्छन्द, ,गुरु माता पिता की आज्ञा का निरन्तर 
तिरस्कार करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार जनता:को पीडित कर go- 
पूर्वक 'राज्यकर' लेता है ।।४।। 
चयं की छोटी-छोटी बातों में सङ्घीर्ण, वृत्ति वाला, उचित अनुचित का 
विचार न. कर अपने कथन को सत्य बताने वाला, म्रदूरदर्शी, कठोरभाषी, मूढ 
और विधम की सेवा करने वाला, जनता . को त्रस्त . करके “राजदेय' ग्रहण 
करता हुआ करऱ्ऱ्टेक्स को बढ़ाता है ॥५॥ - 
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राजा भिन्तमुवो विजित्य वसुधां नानागुणरड्चतां, 

सुति प्राप्य बलान्नयत्यविरतं देशं स्वके सर्वथा | 

निम्नान्निम्नतमां स्वदेशजर्कात संइलाघते सर्वदा, 

पुष्णाति स्वजनान्‌ परास्यति परान्‌ संस्थाप्य राज्ये निजे gn 
सामान्यतया राज्ञः कतंव्यमवगमयति-- 

्रजानां रञ्जनायेशः, कमं कुर्याद्‌ मृदृत्तमम्‌ | 

रञ्जितःस्तेन ता सूपं, परिपुष्णन्ति सर्वशः ॥।७॥ 


नानाभाव-समद्धार्था, प्रजाक्षेमक्षमां भवि । 
नपो नोत प्रवर्त्यालमात्मानं च प्रभावयेत्‌? ।।८॥ 


१--प्रभावशालिनं कुर्यादिति भावः। 
प्रजापालनाय राज्ञे कमं निदिशति-- 


क्वचिद्‌ रागी क्वचिद्‌ रोगी, क्वचिद्याचकवेषभृत्‌ । 
क्वचित्‌ कान्थः क्वचित्‌ पान्थः, ववचिद्वारिद्रथपी डितः et 
क्वचिच्चोरः क्वचिच्चारः, ववचिच्चेव निशाचरः | 
घृत्वेवं विविधान्‌ वेषान्‌, faa? रक्षेत्‌ स नित्यश: 112 011 
१-विशः==प्रजा इति। 


—_— 


तीसरा 'पारदेशिक' भूपति अनेक गुणों से भूषित भिन्न-भिन्न स्थानों की 
भूमि को जीत कर, तथा वहां की अमूल्य वस्तुझों और द्रव्य को बलपूर्वक हर 
भ्रकार से अपने देश में ले जाता है । अपने देश की छोटी से छोटी कृति की 
भी पूर्ण प्रशंसा करता है । और आत्मीय व्यक्तियों को अपने राज्य में रखकर 
उनका पोषण करता है, तथा अन्यजनों का तिरस्कार करता है ॥६ १ 

सामान्य रूप से राजा के कत्तंव्य दिखलाते हैं कि-- 


राजा प्रजारञ्जन के लिये ही उत्तम और सराहनीय कमं करें। उससे 
प्रजा प्रसन्न होकर हर प्रकार से राजा का परिपोषण करती है ॥७॥ 

अनेकविधि भावों से प्रोत-प्रोत, प्रजा का कल्याण: करने में समर्थ, ऐसी 
नीति का प्रवर्तन कर UAT अपने को प्रभावशाली बनाये ॥८॥ 

कहीं रागी, कहीं रोगी, कहीं याचक का वेष घारणकर, कहीं फटे-पुरानें 
Farad पहनकर, कहीं चोर, कहीं गुप्तचर, कहीं पहरेदार ऐसे विविध देथॉ 
को धारण करके राजा नित्य प्रजा-पालन करे॥ ६, १० ॥ 
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७ द्वितीयाध्यायस्य '्रिविधराजभेदीयः' द्वितीय: पादः ve 
sm PMS) 
हित्वेन्द्रियं यः सुखमत्र सूपः, प्रजाहितार्थं लभते विपत्तिम्‌ । 
विज्ञः सदा प्रे प्सित पितृतुल्य, वाञ्छन्ति तं aagal क्षितीशम ॥ ११ 
स्मरजान्‌ दश दोषान्‌? यः, क्रोधोत्थानष्ट* चापरान । : 
शक्तो जेतु' जितात्माऽसौ, विजेता भुवि विद्यते ।।१२॥ 
१- मृगयाऽक्षो दिवारवप्नः परिवादः स्त्रियो मद 
तौर्यत्रिकं वथाटाट्या कामजो दशको गणः ॥ 
२-पशुन्य साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयाथंदुषणम्‌ । 
वाग्दण्डजे च पारुष्यं क्रोधजो$पि गणोऽष्टकः ॥ 
मनुस्मृति अ० ७, श्लोक ४८, ४६ ॥ 
परिश्रमी स्वाप्तजनोपसेवी, जिते त्द्रियरचारजनेष चारु । 
HURT कम नरस्य सम्यक्‌, परीक्ष्य योग्यं प्रणयेद्धि दण्डम्‌ 112311 


राजविभागेषु नियोजनार्हान्निदिशति-- 


निष्णाता नयतुर्यके\ऽधिकतमं थेरजितं a 
ये दीन-द्विज-घेनु-घाभिकजनान्‌ रक्षन्ति चेवान्वहस्‌ | 


जो राजा इन्द्रियसुख का परित्याग कर, प्रजाहित के लिये विपत्ति सहन 
करता है, उसको बुद्धिमान्‌ प्रजाजन अपने प्रिय पिता के तुल्य सदा सच्चे हृदय 
से चाहते हैं ॥११॥ 
जो भूपति काम के दस दोषों$ और क्रोध के आठ दोर्षो को जीतने 
में समर्थ है, वही जितात्मा पृथ्वी पर विजेता है ॥१२॥ 
` परिश्रमी, वृद्धजनों की सेवा करनेवाला, जितेन्द्रिय, गुप्तचर और सेवकों 
के प्रति प्रिय व्यवहार करनेवाला राजा किसी भी मनुष्य के अपराध को 
पूर्ण रूपेण परीक्षा करके योग्य दण्ड देवे ॥१३॥। ट 
कवि राज्य-विभागों में रखने योग्य पुरुषों का निर्देश करता है-- 
राजा को चाहिये कि वह भ्रपने राज्य में जो साम, दान, दण्ड और भेद 
इन चार नों में निष्णात. हों, जिन्होंने पूर्ण यदा अर्जन किया हो, जो दीन 
PSS hc it > केक्स Se 


काम के दस दोष--- 
मृगया, द्य.त-क्रीडा, दिन में सोना, परिवाद, स्त्रियों के साथ आनन्द 
सेना, सुरापान, नाचना, गाना, बजाना आर वुथा घूमना । 
taa के आठ दोष-- 
पैशुन्य, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, we, परुष-भाषण, तथा 
कठोर दण्ड देना | ई 
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सन्मित्रेः समुपासिता: सुवचसः शिष्टाः प्रसन्नानना, 
योज्यास्ते वसुधाधिपेन कृतिष्तप्रेक्येव राज्योन्नतिम्‌ ।। १४ 


१-साम-दान दण्ड-भेदात्मके | 
© 
द्वितीयाध्यायस्य 'स्वराज्य-महिम-वर्णनीय/ तृतीयः पादः 
वैदेशिक: कथमपि हितावहो न भवतीति विज्ञापयति-- 
सतमतान्तर-रागविवजितो, हितमना: सदयः पितुवन्महान्‌ | 
परघराज' AN मूदुवतंयन्नपि न जातु भवेत्‌ सुखदः ववचित्‌ ॥ १।। 
१--वैदेशिक इति । 
तस्मात्‌ सदैवाप्तजनानुशिप्टा, भूपं स्वदेशोद्भवमामनन्ति। . 
श्रेष्ठ प्रजापालन-कीतियुवतं, स्वराष्टर-सम्पद्दि नियोगदक्षम्‌ RN 
अन्यायिनो न भेतव्यमू-- 
विदेशसम्भुत-नुशंसभावो, लुब्धस्तथाऽनीतिपरायणइच | 
उच्छ द्कलोऽसत्पथगोऽतिमानी, राज्यासनं देववशञादुपेतः 1131 
ब्राह्मण गौ और धार्मिक जनों की सदा रक्षा करते हों, जो अच्छे मित्रों स , 
युक्त, प्रिय-वक्ता, शिष्ट और प्रसञ्चमुख हों,ऐसे व्यक्तियों को सम्यक्‌ परीक्षा . 
कर यथोचित स्थानों पर नियुक्त करे, जिससे राज्य की उन्नति हो ।।१४।। 
* कचि'बतलाता हे कि विदेशी राजा कभी सुखदायी नहीं होता-- 
चाहे वह मत-मतान्तर के प्रेम से रहित हो, मन से सब की हितकामना 
करता हो, दयालु हो, पिता की तरह उदार हो, और जनता के साथ मृदु व्यव-; 
हार भी करता हो, तथापि वह [वस्तुतः बिदेशी है, उसमें काल्पनिक कृत्रिम 
प्रेम होता है इसलिये] कभी सुखदायी नहीं होता ।।१॥। 
यही कारण है कि वृद्धजनों के वचनों परः चलने वाले व्यक्ति, जों कि: 
प्रजापालक,कीतिमान्‌ और भ्रपने राष्ट्र की सम्पत्ति के आदान-प्रदान से कोष- | 
“वृद्धि में दक्ष हो, ऐसे स्वदेशीय नुपति को ही उत्तम मानते: हैं ॥: २॥ 
“अन्याय करना पाप है, पर अन्याय सहन करना महापाप है', इस उक्ति 
को ध्यान में रखकर कवि कहता है कि 
बिदेश में उत्पन्न, AL स्वभाव वाला, लोभी, अनीतिपरायण, उद्दण्ड 
कुमार्गेगामी, और अत्यन्त अभिमान रखने वाला व्यक्ति यदि दववश ःराज्या- 
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एवंविधे शासति भूमिपाले, वृथा सुखाशेति मतं मदीम़रम्‌ ।. 
सुखेप्सु भिर्नो तिपथानुगे: स, नृपः सुवाग्भिः परिबोधनोय: ivi ` 
यथा विहायेह कुनी तिसागं, प्रजाप्रसादाय, सनो विदध्यात्‌ | 

नो चेत घ्रजारोष-विवृद्धवह्नावात्मानमुत्सादयितु' सहेत MI 
बिशवस्य विश्वेशपशेषका री, कु राज्यमुद्धलु मना यतेत्‌ | 
उच्छेततुमेवाऽविकलेरुपायेरधामिकं नो नृपति क्षमेत ॥६॥ 

: १--विश्वस्य --विश्वासं कृत्वेत्यर्थः | 

क्षमेत नो कदाचिद्धि, ad दुर्णय-कारिणम्‌ः। `` 
क्षमा-वात-हतः क्वापि, दावाग्निरिव सञ्ञ्चलेत्‌ ॥७॥ 
अन्याथिनो बलाढयाच्च, न भेतव्यं कदाचन। 

धार्मिक दुर्बलं वापि, ad प्राज्ञोऽतिमानयेत्‌ Ual 

घोरा अनाथा गुणवीर्यहीना, लक्ष्म्या विहीना यदि वा भवेयुः । 
निःशेष-शक्त्या प्रियचेष्टया a, Nag मेतान्‌ सतत यतेत ।।8॥ 


सन को प्राप्त हो गया हो, तो उसके शासन में सुख की आख उसो ख a हो गया हो; तो उसके शासन में सुख की झां करनी व्यर्थ है, 
` ` ऐसा कवि का श्रभिप्राय है । अतः सुख चाहने वाले नीतिनिपुण व्यक्तियों को 
~ चाहिये fet उस नृपति को वाणी से परिबोधित करें ॥ ३,४॥ . 
` >» 'जिससे कि वह राजा कुनीति के मार्ग को छोड़कर. प्रजा को प्रसन्न रखने 
के लिए प्रयत्नशील होवे । अन्यथा प्रजा के रोष से बढ़ी हुई afta में अपने को 
जलाने. के लिये. प्रस्तुत रहे ॥ ५ ॥॥ : 
i ईश्वर पर विश्‍वास. रखकर दुर्नीति को उखाड़ फेंकने वाला व्यक्ति दुष्ट 
राज्य को मिटाने का प्रयास करे । समस्त उपायों से उसका उच्छेद करने में 
लगा रहे, और अ्रधामिक नृपति को कभी क्षमा नहीं करे ॥ ६ ।।. 
अन्यायकारी राजा को कभी क्षमा नहीं करे । क्योंकि क्षमारूपी, वायु से 
दवी हुई जैसे दावाग्नि फिर तेजी से जल उठती है,वैसे ही वह भी कहीं अधिक 
बलशाली बनकर- अन्याय पर.न उतर जाय, एतदर्थे वह सर्वथा अक्षम्य है 11७1 
अन्यायी ate बलशाली राजा से कभी डरना नहीं चाहिये । किन्तु . 
oo धार्मिक राजाः दुबल हो, तो भी. बुद्धिमान्‌ को उसका अति सम्मान करना 
... चाहिये ॥८॥ ; E ; 
धीर पुरुष अनाथ, गुणहीन, वीयंहीन वा दरिद्र ही क्यों न न हो, तो भी 
उनका पूर्ण शक्ति और प्रिय व्यवहार द्वारा उद्धार :--सत्कार भरणपोषण करने 
के लिये सदा प्रयत्न करे ।। ६ ॥. ` 


x 
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५२ सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


नजिक काका सरकार 
marines क्षितिपस्य नूनं, चिन्त्योऽपकर्षोऽवनतिश्च वाञ्छ्या । 
कुर्देछिहेव यदि मृत्युमेयात., कीति स्पृशन्‌ स्वगेमवाप्नुयात, स:1। १० 


मा ब्रूहि दीनं वच:-- 
- [युग्मकम्‌] 

नो घाता विदधाति पौरुषपरे दुःख सुख स्वेच्छया, 

ज्ञात्वा कतृ नरस्य वेगघडित सर्वष्टद कार्मणम, | 

कार्पण्यं त्यज घीरतां भज सखे ! भोगान्‌ गुहाणागतान्‌, 

faa: समतापरः स्ववहितः सत्याग्रह संशय ।।११॥ 

संसारे मनुजाः प्रलम्भन-धियो नुन्‌ वञ्चयन्तेऽन्वहं, 

ते'ऽन्तर्भावमवाप्तुमन्यजनुषः स्वात्मीयते तन्मनः | 

सूक्त्येके रसयन्ति हृत्कदुगिरा सन्तोषयन्त्याः` पर, 

स्वातरूये विपदेति भुतिबहुला मा afg दीनं वचः ।।१२॥ 
१-ते=प्रलम्भनधियो नराः प्रवञ्चकाः । २-श्राः =नआश्चर्यऽव्ययम्‌ | 
प्रसङ्ग-प्राप्ता विपदं लक्षणतो विवृणोति 


निश्चय ही कुमार्गगामी राजा के अ्रपकर्ष --अप्रियाचरण को विचारना 
चाहिये । और वह अवनति को किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसे उगायान्वेषण की 
इच्छा करनी चाहिये । इस तरह की प्रवृत्ति के कारण यदि मृत्यु भी हो जाय, 
तो भी वह कीति पाकर स्वर्ग में जाता है॥ १० ॥ 

पुरुपार्थकारी मनुष्य को विधाता सुख वा दुःख अपनी इच्छा से नहीं 
देता है, अपितु मनुष्य के वेग-पूर्वेक किये गये इच्छित कर्मो को देखकर ही सुख 
दुःख देता है । aa: हे मित्र ! कृपणता का त्याग कर, धीर वन, आगे हुए 


भोगो का उपभोग कर। निद्वन्द्र भोर समदर्शी बनकर सावधानी से सत्या- 
ग्रह कर ॥ WU 


प्रतिदिन ठगबुद्धि वाले मानव संसार में मनुष्यों को ठगते हैं। वे 
वळ्चंक भन की बात जानने के लिये ग्न्य मनुष्यों को बड़े प्रेम से आत्मीय 
बनाते हैं, अथवा उनके बन जते हैं । कुछ व्यक्ति तो मीठी वाणी बोलकर 
प्रेमी वन जाते हैं, कुछ कटु वचन कहकर सन्तप्त करते हैं। किन्तु आइचरय 
है कि स्वतन्त्रता में [पहले] विपत्ति आती है, और [तदनन्तर] भूति= 


._ ऐद्बय प्राप्त होता है । ग्रतः [सङ्कट के समय दुःखित होकर] दीन वचन मत 
बोल ॥ १२ ॥ 0 


प्रश्ज्भवश् विपत्ति का लक्षण-पूर्वक. निदेश करते हैं कि-- 
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सम्पदृ्यपेया द्विरजेच्छरीरमरित्वमेयुः सुहृदः पुराणाः | 
गुरु: सुतः स्त्रीमनसोऽवसादे, स्युहेंतवो यत्र विपद्‌ भवेत्‌ सा ॥१३॥ 
१-श्रत्रैकेकस्य दवयोद्वेयोः समुदितानां चार्थो$म्यवहाये: | 
जीवितं तात ! संसारे, मृत्तिका-कुम्भ-भङ्‌्गुरम्‌ | 
तस्मादीहस्व सततं, सत्यं धर्म यशः सुखम्‌ ॥१४॥ 
देश-द्रोहिणो वर्णनम्‌ 
निष्कपाः पिशुनाः करा, निस्त्रपाः कलहप्रियाः | 
मित्र-बन्धु-चचो नित्यं, नो सहन्तेऽतिदुजंनाः ।। १५।। 
वञ्चयन्ते स्दपक्ष्यान्‌ ये, शत्रुतो द्रविणप्सया | 
बिद्विषन्तीह ते राष्ट्रसात्मानं स्वजनांस्तथा । १६॥ 
` कुलीचात्‌ विद्यया युक्तानपि राष्ट्रद्र हो जनान्‌ । 
ससैन्यान्‌ RISA, TA: शिष्याद्धि सवंदा ॥ १७॥ 
fea व्रत शुच शोयं, मौनं देन्यं प्रियं वचः | 
साधुः स्वदेशोन्ततये, युङ्क्तेऽन्यः AREA ॥१८॥ 


सम्पत्ति चली जाय, शरीर रोगी बन जाय, पुराने मित्र शत्रुत्व को प्राप्त 
हो जांय, Je पुत्र तथा स्त्री मन को दुःखी करने में कारणभूत हों, ऐसा 
जिस में हो वह 'विर्पात्त' कहलाती है ॥ १३ ॥ 

हे भाई ! जगत्‌ में जीवन मिट्टी के घड़े की भांति क्षण-भंगुर है । 
इसलिये निरन्तर सत्य, धर्म, यश और सुख की कामना कर ॥ १४ ॥ 

देशद्रोही का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 

जो अति दुर्जन होते हैं, वे निर्दय, चुगलखोर, कूर, निलंज्ज और कलह- 
प्रिय होते हैं । वे मित्र एवं बन्धुओं के वचन कभी सहन नहीं करते हैं ॥ १५ It 

जो शत्रु से द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से अपने पक्षवालों को ठगते हैं, 
चे राष्ट्र से, स्वयं से, और ग्रपने व्यक्तियों से द्वेष करते हैं ।! १६ ।। 

राजा राष्ट्रद्रोही जनों को, चाहे वे कुलीन और विद्या से युक्त भी क्यों 
न हों, तो भी सैन्यसहिंत अथवा उनके गुट में रहने वाले सभी व्यक्तियों को 
सदा कठोर दण्ड देवे ॥ १: Ul 

साधुजन लज्जा, ब्रत, शुचिता, शूरता, मूकभाव, दीनता और प्रियवाणी 
का उपयोग अपने देश की उन्नति के लिये करते हैं। परन्तु असाघु = झसज्जन ~~ 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये लज्जा ग्रादि का प्रयोग करते हैं ॥ १८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ernie SL and eGangotri 
४५ 55 ° ऐसत्याप्रहतीति पा 28 


3 


प्रसाङ्गभ्राप्तं साधु लक्षणतो व्रिशेदयति-- ४. 
सत्यजोवो भवेत्‌ साधुं ,सत्याभासे न सन्नमेत्‌ । ` : 
। चेद-वेदानुकूलोक्तांवभयो ` नसयेज्जनान्‌ : 11१९ 


स्वां भाषां संस्कृति. भुषां, राष्ट्रीया: समुपासते | 
भाषा विदेशजा सुषा, संस्कृती राष्ट्रवि षाम्‌ ।।२०॥ 


देशद्रोहिणं प्रति वचनम्‌ 


राष्ट्रायेष्यस मुखे! देशसुखदां नीति. समाकंणेय, 
य प्रीणासि बिदेशजं नपसिस स्वार्थाप्तये संयतः | 


स्‌ त्वां धक्ष्यति तापितो$पि हुतभुक्‌ स्पृष्टो यथेवर्विजं, 


* ९७ पे 


तस्माद्‌ राष्ट्रहिताय योजय मनो मा तेऽन्यथा स्यान्मन: ॥२१॥। 


नपांणां क: प्रियो नाम,..सवंथा तेऽथसाधकाः 
जाठरोऽस्त्रिरलबध्वाऽञ्नं, शोषयेहेहजान्‌ रसान्‌ ॥२२॥ 


प्र 


arg के लक्षण वतलाते हुए कवि लिखता है किं-+ ' 


” साधु सत्य पर जीने वाला हावं । {जहां केवल सत्य का आभास हो,वहां 


नहीं भुके । वेदानुकल स्मृत्यादि धर्मशास्त्र के ,आदेश का पालन करता हुग्रा 


मनष्यों को तदनगामी वनाव fl १६ ।। 


अपनी [संस्कृत वा. हिन्दी | भाषा, संस्कृति और वेषभूषा को राष्ट्रीय 
व्यक्ति - अपनाते हैं । किन्तु राष्ट्रद्रोही विदेशी भाषा, विदेशी पहनावा और 


< 


{वदेशी संस्कृति के प्रेमी होते हे 1 २० ॥ 


हे देशद्रोही मूर्ख ! तु राष्ट्र के साथ ईर्ष्या का व्यवहारं करता है 
[यह उचित नहीं है । ग्रतः मेरी] देश को सुखी बनाने घांलीं नीति को सुन । 
तू जो इस विदेशी राजा को भ्रपने छोटे से स्वार्थ के लिये" दिन्न-रात संलग्न 
रह कर प्रसन्न कर रहा है, यही राजा तुभको जैसे स्वाहाकार सेः तृप्त करने 
बाले ऋत्विज को ग्ररिन जला देता है, वेसे ही जला देगा । त्रः. तू अपने मन 
को राष्ट्रहित में लगा । यह तेरा चित्त विपरीत भ्राचरणकारी.न.वने ।। २१ U 

राजाग्रों का कौन प्रिय है, वे तो केवल स्वार्थ-साधक हैं: । जैसे पेट 
की ज्वाला अन्न न मिलने पर शरीर में उत्पन्न होने वाले भ्रन्य रसों को सुखा 
देती है, वसे हो राजा “भी स्वार्थ सिद्ध “न होने प्र सर्वसाधारण को दुःख 
देता है ॥ २२॥ ` : eo 


e 
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तपस्विनो मानधना महौजंसो, महाकुलीना बहुविद्यया युताः। 
सम्तीह देशे शतका: सहस्रशः, कि तैन रे र।ष्टरहितं,न यः कृतम्‌ NRN 
देशो दिधीर्षोरवस्था-वणनम्‌- ; epee 
air ह्यति भिद्यते परिजनो गृह्णाति भूमि नृपः, 
प्राणा नित्यमिहाग्निबास-सदृशां दु:खं सहन्त सदा 
भैक्ष्य क्वापि कदापि भुसिशयन भ्रा्तिवेने वा. घने 
देशोद्धारपरायणाः सुकृतिनः कि नो सहन्ते मुदा ।।२४। 


द्वतायाध्यायम्य AGIA चतुथः पाद. 


सत्याग्रहस्य पद्धति प्रशंसति 
सदेव मृद्वी सुयशञोःर्थदात्री, anhaa karatega 
सत्याग्रहाद्‌ दुदंभना HBS, aglai दर्छाट्र उ द्रर BEATIN 
१--सत: सत्यस्य सत्याग्रहस्य वा पद्धति: | कि ङ्च सतां सञ्ज-. 
नानां पद्धतिरिति इलेषालंकारः | ee 


तपस्वी, सम्मान को ही धन मानने वाले, पूर्ण प्रतापी, उच्चकुल वाले, - 
और अनेक विद्या के पारगामी पुरुष. इस देश में सैवःडो.श्रौर हजारों हैं । किन्तु 
यदि वे राष्ट्र के हितार्थ कार्य नहीं करते, तो उनसे वया लाभ है? NRN 
देशोद्धारकों की अवस्था का वर्णन करते हुए कवि बतलाता है कि-- 
` «देश का उद्धार करने में तत्पर बुद्धिमान्‌ पुरुष जब देश सेवा में लग 
जाते हैं, तब जांति के व्यवित उनसे ढेप करते हैं, परिवार के लोग अलग हो: 
जाते हैं, राजा. जमीन-जायदाद छीन लेता है, उनके प्राण मानों . नित्य अग्नि 
में. ही. निवास करते हों,. इस .तरह अनेक कष्ट सहन करते है.। कहीं भीख 
मांगकर्‌, कभी भूमि.पर.सोकर,.कभी गहन वन.में घूम कर, वें अपने दिन 
बिताते हैं। इस प्रकार वे किन किन कष्टों को प्रसन्न होकर सहन नहों 
करते, अर्थात्‌ सब कष्टों को सहन करते हैं UA ॥ 
० कर £ 9 ig 
सत्याग्रह-पद्धति की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि- = 
- “यह सत्याग्रह की पद्धति. सदा कोमलता से युक्त, सुयश क्रो देने वाली, 
दया से विभूषित, और हिसा की मनोवृत्ति को नष्ट करने वाली है । यह सत्यता . 
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मनोवाक्कमं भिलोके, येऽसत्य पथु पासते | 
नित्य तेषां परामूत्ये, प्रयतन्ते जिगीषबः ॥ २॥। 
तिष्ठन्ति परं यत्न, विद्विषरििद्रमागंणे | 
सन्धिमादृत्य सद्सूत्यं, यतन्ते च जिगोषवः ॥ ३ 11 
विपत्तौ बुद्धिचातुर्य, सम्पत्तो गर्वहीनता | 
नेपुण्यं UARAN, संग्रामे हस्तलाघवम्‌ NVN 
दातृत्वमथिसार्थंषु, दत्त्वा मौनं सभासु च। 
हितेषिणां स्तुतिनित्यं, सतामेतद्धि चेष्टितम्‌ ।। ५।। 
लघूनां सम्भृतिः शक्त्या, Ha न्याय्य च भाषणम्‌ | 
व्यसनं शास्त्रवार्तासु, सञ्जनेषु न हीयते ।।६।। 
ोरुत्वमथ सन्तोषो, जयमागं-प्रबाघको | 
जिगीषुः कण्टकावेतावुद्धरेदतियत्नतः ॥ ७ ॥ 


SS ——- 


के आग्रह से युक्त होने के कारण क्रूर शासको के द्वारा कभी नहीं दवने वाली 
है, इसीलिये यह सज्जनों की पद्धति है। इससे अतिरिक्त कपटी और दुर्जनों 
की पद्धति समभनी चाहिये ॥ १ ॥ 

जो मन वचन और काया के द्वारा असत्य की उपासना करते हैं, उनको 
हराने के लिये जीतने की इच्छा रखने वाले पुरुष सदा प्रयत्नशील रहते 
हैं ॥ In 

विजय की ग्रभिलाषा वाले, विद्ठेषी व्यक्ति के दोष ढू ढने का पूर्ण प्रयत्न 
करते हैं । और सन्धि स्वीकार करके सद्भाव के लिये प्रयत्न करते हैं ॥ ३॥ 


विपत्ति में बुद्धि की चतुराई, सम्पत्ति में निरभिमानिता, सब कृत्यों में 
निपुणता, युद्ध में हस्तलाघव, याचकों को दान देना, सभा में मौन रहना अथवा 
मितभाषी tem, भौर हितेषियो की नित्य स्तुति करना, निश्‍चय ही ये 
सज्जनों के कृत्य हैं ॥ ४-५॥ 

अपनी शक्ति के अनुसार छोटे व्यक्तियों का पोषण करना, प्रिय और 
न्याय-सङ्गत बोलना, तथा शास्त्रीय विवेचनों का व्यसन, ये सज्जनों में कभी 


नष्ट नहीं होते ॥ ६ ॥ 


भीरता प्रौर सन्तोष ये दोनों विजय के मार्ग में वाधक हैं। इसलिये 
विजय चाहनेवाला इन दोनों कण्टको को बड़े प्रयत्न से दूर करे ॥ ७॥ 
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विपत्तौ नेव कापेण्यं, समृद्धो नात्मतोषणम्‌ । 
समत्वं सवंभावेषु, जिगीषुः सततं चरेत्‌ ८॥ 
सागरो नेव तन्मां, रोद्ध, शक्तोऽतिवेह्लितः | 
अचला: शकलायन्ते, जिगीषोदृ ढकारिणः ॥ & ॥ 
नदीविशालाः Taga बन्वैः, शैलानुदीर्णान्‌ विनतान्‌ विधाय । 
हस्यान्‌ दिनोयात्मबलेन सम्यक्‌ प्रजञाप्रभावान्‌ प रितोऽभ्युपेयात्‌॥ १०।। . 
विदाय॑ भूमि तलमेत्म तस्या, वियच्च यात्वा विविधेविमानैः। | 
` दवाग्निवत्मंस्वपहाय भीति, सदा स्वराष्ट्रस्य हितं fara ।। ११॥ 
तपोविहीना बत लक्ष्यहीनास्त्रस्ताः कदा कीत्तिमिहाप्नुबन्ति ? 
सुराः सुधार्थं जर्लाध ममन्युदेत्ये: सहायैरतिधीरभावाः' 11 १२ ॥ 
` १-अत्र पूर्वार्धं अर्थापत्तिरुत्ताधें च दुष्टान्तालंकारस्तेन 
सिद्ध्यभिलाषुकेस्तपस्वि-लक्ष्यपुर्णाभी रकैशच भवितव्यमित्याकूतम्‌ | 


विपत्ति-काल में कृपणता न करना, समृद्धि के दिनों में आत्मसन्तोष 
नहीं करना, सर्वंभावों में समता रखना, ये तीनों बातें विजय का म्रमिलाषी 
नित्य करे ॥ ८ ॥ : है 

दृढप्रतिज्ञ और जय की कामना करने वाले के मार्ग को तूफान पर 
चढ़ा हुआ सागर भी नहीं रोक सकता । और उसके समक्ष पहाड़ भी स्वयं 
छोटे-छोटे टुकड़ों के समान बन जाते हैं ॥ &॥ 

, [जय का इच्छुक] बड़ी-बड़ी नदियों को 'बांध और पुल बनाने से 
लांघकर, ऊ चे-ऊचे पहाड़ों को तोइ-फोड़ने से विनत बनाकरं, एवं हिस्र 
प्रोणियों को अपने आत्मबल से पुणं वश में करके, अपनी बुद्धि के प्रभावों को 
चारों ओर GAT ॥ Yo I 

[a केवल इतना ही, अपितु] प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि पृथ्वी को 
खोदकर उसके तल में पहुंच कर, अथवा अनेक तरह के विमानों से आकाश 
तक जाकर, झौर जहां दावानल जल रहा हो ऐसे मार्ग में जाते हुए भी भय 
को त्याग कर, राष्ट्र के हित की सदा इच्छा करे ॥ ११ ॥ 

'अहो ! “यहां तपस्या से हीन, लक्ष्य से हीन, एवं डरपोक व्यक्ति कीति 
को कब प्राप्त कर सकते हैं ? क्यों कि देवताओं ने भी असुरों के सहयोग से 
पूण परिश्रम करके अमृत के लिये समुद्र का मन्थन किया, और भ्रत्यन्त घीर 
भाव से सब कुछ सहन किया, तब ही उनको अमृत प्राप्त हुआ । अतः प्रत्येक 
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इदानीं प्रसंगप्राप्तं विघ्नं स्वरूपतो विशदयति-- 
प्रियाप्रिये विघ्नपदेन लोके, समाब्नियेते कवयो वदन्ति । 
प्रियान्‌ लभन्तेऽप्रियमत्र हित्वा, हिता हिते नो विविनक्ति लोकः ॥१३।। 
स्वल्पार्थंतो विघ्नपदं तदुक्तं, बिलम्बयन्‌ यातुरसुन्‌ क्षिणोति | 
तस्मात्‌ प्रयाता विरजस्तमः सन्‌, व्युदासितु विष्नचयं यतेत ।। १४1 
मनोऽनुकूलानि हितानि यानि, बिचालयत्त्येव तु तानि सत्यम्‌ | 
ब्रताहिसहो नहि हन्ति कोऽत्र,कदचात्र हद्यानि* निहत्य शेते ॥ १५॥ 
१--अत्र Ta सामान्येन नपु सकलिंगप्रयोगो, न तु विशेषमभि- 
लक्ष्य । 
रजस्तपोम्यां प रिलुप्तचेता, हृद्ये षु सक्तो व्ययते वयः स्वम्‌ । 
हृद्यान्यहृद्यानि फलन्ति चात्र, यथा जरायां वपुषः स्वरूपम्‌ ॥१६॥ 


है 


त त e nt 
को तपस्वी, लक्ष्ययुक्त और निडर होना चाहिये । तव ही fafa प्राप्त हो 
सकती है ॥ १२॥ द 

कवियों --अनुभवशील विद्वानों का कथन है कि जगत्‌ में विघ्न प्रिय 
आर अप्रिय इन दो रूपों में सत्र व्याप्त हो रहे हैं। मनुष्य इस जगत्‌ में 
अप्रिय को त्यागकर प्रिय को ग्रहण करते हैं । परन्तु वे भी विघ्नरूप ही प्रमा- ' 
णित होते हैं । प्रतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य हित और afer का विवेचन 
नहीं करता, किन्तु भ्रनुकूलों की ओर दौड़ता है ॥ १३ I 
संक्षेप मे'विध्न' उसे कहते हैं कि जो गन्तब्य की प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न- 
कर्ता यात्री के प्राप्तव्य को विलम्बयुक्त करता हुआ ग्रायु को घटाता है । इस- 
लिये सत्यमार्गानुयायी रजोगुण तथा तमोगुण से परे रहकर अर्थात्‌ सत्त्वगुण 
से युक्त होकर प्रिय ate अप्रिय विघ्नों के समूह को दूर हटाने का प्रयास 
करे ॥ १४॥ 
वस्तुतः देखा जाय तो प्रिय विघ्न ही मनुष्य को अधिक विचलित करते 
हुँ । अन्यथा आप ही कहिये कि अप्रिय सिह और सपं को कौन नहीं मारता 
है ? और प्रिय मित्र स्त्री तथा पुत्रादि को दूर हटाकर कौन सोता है ? कोई 

नहीं, अपितु उनके द्वारा ग्रसे रहते हैं ॥ १५॥ 

रज और तम के कारण परिलुप्त-चेतना-शक्ति वाला मूख प्रिय वस्तुओं 
में आसक्त होकर व्यथं अपनी आयु को बिताता है । किन्तु [यह नहीं समझता 
कि] जैसे बुढ़ापे में शरीर का स्वरूप बिगड़ जाता है, वैसे ही उसके वे nfa- 

लषित मनोरथ भी अप्रिय विघ्न के रूप में परिणत हो जाते हैं ॥ १६॥ 
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विघ्ना श्रशेषा हि समस्य 'लोके,ताँस्तान्‌ समस्तांस्तु समस्य*यो5त्र | 
तिष्ठद्वयस्या: सुसमस्य मौनं, स्यात्‌ कान्तिमन्मानसमस्य“शीघ्रम्‌ ।१७ 
१--सवेस्य--प्राणिमात्रस्य कृते | २--एकीकृत्य । ३--क्षिप्त्वा । 
४--मानसम्‌ अस्येति । ५-अन्न समस्येति पदस्य पुनरुक्तवदाभा- 
सत्वात्‌ पुनरुक्तवदा भासोऽलंका रः । 
स्वको बिवाहश्च सुतअसूतिमंन:प्रतादं कुरते न कस्य? 
सुक्ष्मेक्षया पश्यतु मर्त्यलोके, किमीदृशं यन्न विहन्ति मत्यम्‌ (॥ १८॥ 
१- कैमुतिकन्यायेनात्र 'अर्थापत्तिविरोधः' च । 
तस्मादृतार्थो सुतरां प्रबुद्धः, पिधाय कणौ' नयने निमील्य । 
नियोजयेत्‌ साध्यबिधौ वयः स्वं, जितान्त रायः परितोषमेयात्‌ ॥ १६ 
निपात्य विघ्नांस्तु निजाथयायी,यः स्यात्‌ स मान्यः स च सज्ज विष्ठः। 
घनेन रूपेण च किन्नु तेषां, यैः साध्यमार्गान्मनुजाइच्यवन्ते 112 011 
जनो न रोगान्‌ न च बन्धुनाशं, समोहते नेव सुतप्रणाशम्‌ । 
यान्ति चेतानि कृतानुबर्धाद्विष्नस्त्वनिष्टो विनिहन्ति मत्यंम्‌ ॥२१ 


हे मित्रो ! प्राणिमात्र के लिये संसार में अनेक विघ्न निश्‍चय ही स्थित 
हैं। उन सब विध्नों को एकत्र करके चुपचाप दुर हटाकर, उन्हें भूलकर जो 
व्यक्ति मौन बैठा रहे, उसका मन शीघ्र ही कान्तिमान्‌ = निर्मल हो जाता है । 
विशेष--इस पद्य में'समस्य'पद की वार-बार आवृत्ति होने से यहां'पुनरुक्त- 
वदाभास' अलङ्कार है ॥ १७॥ ae 
अपना विवाह श्रथवा पुत्र का जन्म ये किसके मन को प्रसन्न नहीं 
करते ? अपितु सब का मन प्रसन्न करते. हैं । पर आप ही सुक्ष्मदृष्टि से विचार 
करे कि जगत, में: 'ऐसी कौन सी वस्तु है, जो मनुष्य को विध्नयुक्त नहीं - 
करती ? अर्थात्‌ इस प्रकार के प्रिय विघ्नो में फंस कर सत्यमार्ग वा सत्प्रा- 
ग्रह से वञ्चित रह जाते हैं ॥ १८ 1 l 
~ अतः सत्य का इच्छुक निरन्तर पुणं प्रबुद्ध होकर कानो को ढककर एवं 
नयनो को मुन्दकर अपने लक्ष्य की पुति की ओर ्रपनी आयु को विताये । 
और विध्नों को जीतकर शान्ति प्राप्त करे ॥ १६॥ .. 
_  विघ्नों का प्रतीकार करके जो अपने इष्ट लक्ष्य की भोर भ्रग्रसर होता 
है, वह व्यक्ति मान्य है, और सुज्जनों में ्रग्रणी है। उस धन और, रूप से. 
क्या लाभ, कि जिनसे मनुष्य अपने साध्य-मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं २० ॥ 
लक्ष्यसिद्धि का अभिलाषी मनुष्य न रोग चाहता है, न बन्धुना देखना 
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स्त्रियं प्रयत्नादुपयाति चेकः, स्त्रियं तथा$न्य: परिहातुमेति । 
भिन्नो हि भावः सकलस्य लोके, भिन्नाः प्रयत्नास्तु तथव पु साम्‌ २२ 


नूनं विमूढोऽस्ति स msa लोके, ग्रामं ब्रजन्‌ योऽन्यपथाधिरूढः | 
तदीयदृइयेष्ववबद्धबुद्धिस्तमेव मोहान्मनुते च नजम, UR 


fara’ विशोध्य गुरुगौरवदीपितेऽग्नो, 

विघ्नेहतरच कविरत्र गिरं गुणाति। 

लोकाः ! प्रबुद्ध परिरक्षणमातनुध्वं, 

मुष्णन्ति यौवनमिहालुसमाशच विध्नाःः ॥२४॥ 

१--भ्रात्म-मनः-कायम्‌ । २-आखुविध्नयोः प्रस्तुताप्रस्तृतयो- 
गुं णक्रियारूपैकघर्मान्वयत्वात्‌ 'तुल्ययोगितालंकारः' । 


चाहता है, मर न पुत्रादि के मरण की कामना करता है । परन्तु ये विध्न 
तो पूवंजन्म के सञ्चित कर्मों के कारण आते ही रहते हैं । और हम चाहें 
अथवा न चाहें तथापि विघ्न तो मनुष्य को विहत =विध्नयुक्त करते 
ही हैं UA 

एक तो स्त्री की प्राप्ति के लिये अनेक प्रयत्न करता है, दूसरा अपनी 
स्त्री को त्यागने ्र्थात्‌ मशान की झोर लिये जा रहा है । तः यह स्पष्ट है 
कि संसार में सब की भावनाएं जसे भिन्न-भिन्न हैं, वसे ही पुरुषों के प्रयत्न 
भी भिन्न-भिन्न हैं ॥1 २२ II 


जो मनुष्य गांव को जाते हुए लक्ष्य-मार्ग से हटकर अन्य माग में प्रवृत्त 
हो गया है, और उस मार्ग के खेल-तमाशों==विष्नों में मग्न होकर उस ही 
उत्पथ को अपना गन्तव्य मागे समझ बैठा है, वह इस जगत्‌ में निश्चय ही 
महामूर्ख है । अर्थात्‌ प्रिय विघ्नों में फंसकर मनुष्य यथार्थ मागं से भ्रष्ट होकर 
जन्म-जन्मान्तर बिगाड़ लेता है ॥ २३॥ | 


आत्मा मन और काया को अध्यापकों के गौरवरूप प्रदीप्त अग्नि में 

शुद्ध करके, विघ्नों से आहत होकर कवि यह कहता है कि- हे मनुष्यो ! प्रबुद्ध 

होकर अपना रक्षण करो | क्योंकि इस संसार में चूहे के समान विघ्न यौवन 

को चुरा रहे हैं । & 

ओ- विशेष- यहां प्रस्तुत विघ्न का अप्रस्तुत चूहे के गुण और क्रिया के एक 
धमं में ग्रन्वय होने से 'तुल्ययोगिता' ग्रलक्ञार है ॥ २४ ॥ 
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त्रित्वं विशोध्य' इति पद्यांशं विस्पष्टयति-- 
कालो व्यतीत: स हि यौवनस्य, यस्मिन्‌ विकारान्‌ समुपेति चेतः । 
सम्माज॑सानस्य च पाकपात्रान्‌, शुश्र्‌ माणस्य गुरून्‌' हितार्थे:* NAY 
-अनेके गुरव उपासिता इति ज्ञापयितु' बहुवचनम्‌.। २-कवेः 
रन्यतरग्रन्थे 'नाडीतत्त्वदशने’ अपि पद्यमिदं चतुर्थचरणेन भेदमापन्न' 
विद्यते । 
प्रसंगतः कविः स्वीयां दिनचर्या संक्षेपतश्चित्रयति-- 
पुष्णामि चाजितधनेन agina, 
नेवाददे दानमभीप्स्यमन्यंः | 
विद्यां ददाम्यहरहो वटिकां धनञ्च, 
कुर्वे स्थितीरघभिदो निचिताघशान्त्यै ।। २६।। . 
१--उक्तञ्च भगवता मनुना-- 
अङ्िर्गाचाणि शुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयतिः। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धज्ञानेन gaaf 
Sagan ‘fact विशोध्यः पद्य को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है-- 
आयु का ag योचनकाल, जिसमें मनुष्य का चित्त नाना प्रकार के 
ऐन्द्रियसुखों की ओर प्रवृत्त होता है, वह समय मेरा भोजन के पात्र Aisa, 
तथा गुरुजनों को उनके वाञ्छितार्थो से सेवा करते हुए ही व्यतीत हो गया । 


विशेष--इस पद्य के दूसरे चरण में 'यस्मिन्‌ विकारान्‌' इस पद से कवि 


अपने को ग्रकृतपाणिग्रहण बता रहा है 


उपयु क्त २४ और २५ पद्य कवि ने स्वरचित प्रौढप्रबन्ध 'नाडीतत्त्व- 
दशन के 'दूतनाडीविज्ञानीय' अध्याय में भी सामान्य-परिवतँन के साथ 
दिया Zu २५ N 

प्रसंगवश कवि संक्षेप में ग्रपनी वतमान दिनचर्या का चित्रण करते हुए 
कहता है कि--- 

मैं अपने ही पुण्यपूत ग्रजितधन से भोजन करता हूं, जिससे मन शुद्ध 
और शरीर नीरोग रहे। जिस प्रतिग्रह की मनुष्य सदा इच्छा करते हैं, वह 
प्रतिग्रह मै कभी किसी का भी नहीं लेता हू । नित्य विद्यार्थियों को विद्यादान, 
रोगियों को गोली-फक्की के रूप में भेषजदान, और दीनजनों को यथाशक्ति 
घनदान देता हूं । ग्रात्माः की शद्धि के निमित्त एवं संचित पापों के विनाश के 
लिये अनेकविध श्रनुष्ठानों को करता हूं ॥ २६ ॥ 


~ 
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बाल्यं तु क्रोडने नोतं, dat मधु-सञ्चये। 
प्रयाते समये सत्य), सत्यलिप्सा वृथा न किम्‌ ॥२७॥ 


१- श्वात्मान सम्बोध्य । 
उपसंहरति-- 
यावत्‌ कार्यसहं भवेद्रपुरिदं यावच्च नेता जरा, 
यावत्‌ साघनसमन्ततेरुपगतिर्यावन्मनः संयतम्‌ | 
तावत्‌ सत्यविधो यतेत तपसा आन्तेर्द्रिये तेजसि, 
चिन्ताभिः परिलुप्तसर्वोवभवे सत्ये श्रमः कीदुशः।।२८॥ 
विघ्नोत्पत्ति सस्वरूपां निरूपयति : 
जानन्‌ मरो लोभ-मोहादिसक्तो, 
मर्त्यं मत्यं मोहयित्वा मृषोक्त्या । ` 
संसाध्यार्थं पुण्यमस्पेति we, 
विध्नीभावं बञ्चितोष्मा ' भ्युपेति 1281) 
१-वंचितस्य छलितस्य ऊष्मा इति विग्रहः । 


बाल्यकाल खेलने में खोया, और यौवनकाल प्रियवस्तु के सञ्चय में 
बिताया । हे सत्यदेव ! श्रव समय व्यतीत हो जाने पर सत्य--सत्याग्रह की 
इच्छा करना क्या व्यथं नहीं है? श्रर्थात्‌ वृद्धावस्था में इन्द्रियों के शिथिल हो 
जाने पर सत्याग्रह की इच्छा करना व्यर्थ ही है॥ २७॥।. 5, 

अत: जब तक यह शरीर काम करने में समर्थ हो, जब तक बुढ़ापा 
नहीं आये, जव तक साघन-समुदाय की प्राप्ति हो, ग्रौर जब तक मन संयम. 
में हो, तब तक ही सत्याग्रह के कार्य में संलग्न बने | तदनन्तर तप से विविध. 
गाहस्थ्यजीवन की कठिनाइयों से पार होने पर, इन्द्रियों के थक जाने, तथा 
चिन्ताश्नो के कारण सब प्रकार के वैभव के नष्ट हो जाने पर सत्याग्रह के. 
लिये श्रम करना कंसा ? अर्थात्‌ व्यर्थ है ॥ २८ ॥। ः 


` विघ्न ae अति हैं, यह स्पष्ट करते हुए कविः कहता है कि-- 
मनुष्य जानते हुए भी लोभ मोह आदि में शसक्त होकर 'मनुष्य=मनुष्य 

को झूठे वाक्यों से मुग्ध करके थ्रपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये प्रयत्न करता है । 
पर उसके द्वारा की गयी वञ्चना ही विघ्न का रूप लेकर झाती है, और उसे 


अपने कतुव्य से पृथक्‌ कर देती है ॥॥ Ve ` 
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विघ्नं लब्ध्वा खिद्यमानो दुरात्मा, 
मत्यं मत्यं लाञ्छयन्‌ सोऽभियाति | 


ऊष्मादग्धो ध्यायति स्वं कृतं नो, 
तस्मादन्यं विध्नभीरुश्छलेन्न।३०॥ 


मुषोक्त्या छलयन्नन्य, छलितः स्वयमुच्यते | 
यथा मेघेषु धावत्सु, चन्द्रधावनमुच्यते' 113211 
-अ्त्रोपमानोपमेयवाक्ययोरेकः समानो धमः पृथङ निदिष्ट- 
स्तेन'प्रतिवस्तूपमा' अलंकारः, स चात्र भान्त्या पुष्टः । 


bb 


दुरात्मा विघ्न आने पर दुःखित होता हुआ,मनुष्य-मनुष्य को दोषी ठह- 
राता हुआ, उस विध्न के प्रति अभिसरण करता है । परन्तु वह अपने स्वार्थ 
की गर्मी के कारण श्रपने कर्मों की ओर नहीं देखता । अतः जो यह चाहता 
हो कि मेरे कार्य में कभी विघ्न न आवे, तो वह भी किसी को ठगे 
नहीं ॥ ३० u 
मिथ्या बोलकर दूसरे को ठगता हुआ मनुष्य स्वयं ठगा हुआ कहलाता 
है। जसे कि मेघों के दौड़ने पर चन्द्र का दौड़ना कहलाता है | 


विशेष---यहां उपमान छलनेवाले का और उपमेय चन्द्र का धर्म ठगना 
समान है । अतः 'प्रतिवस्तुपमा' भ्रलङ्कार है । तथा दोनों ही के भ्रान्त होने से 
“भ्रान्तिमान्‌' अल कार से पृष्ट है ॥ ३१ A 


- “ie 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
` तत्र “बारिपटुतीयः? प्रथमः पादः 


कविरत्रनेतार. सम्बोध्य वारिमिषेण कत्त॑व्यकोटिमाटीकते-- 


हे नेतस्त्वमवेहि वारिपटुतां वाष्पायते तप्यते 
अत्यं याति नदीयते हृदति' वेकुल्यायते ताम्यति | 
स्वादानस्त्यमुपेति सद्भुतिवशाद्‌ रूपं च पात्रानुग, 
लक्ष्याप्तो यतते निरन्तरमतश्च।रिञ्यमुद्द्यत्‌ ` ।। १।। 
१-हद इवाचरतीति क्विप्‌ | २-श्रत्रैकस्यैव पयसो विविघभेदेनो- 
ल्लेखादुल्लेखालकारः। 
रोषं नादयुतं च. पश्यत गिरावूर्म्याकुले प्रसवे 
भीमं भोः ! सुसरित्सु रूपमतुलं विप्लावक पश्यत | 
जीवान्‌ प्राणयितु' तरूनपि तथा सात्मीयते तेषु तत्‌, 
o संसारस्य मलं निधाय जठरे रत्नान्यधाद्वारिघो ॥२॥ 


हे नेता ! तू पानी की चतुराई = क्रियाशीलता को जान । वह पानी 


भाप बनता है, तपता है, AH बनता है, नंदी की तरह बहता है, सरोवर- 
सा हो जाता हैं, फील का स्वरूप ले लेता है, तृष्णा को बढ़ाता है, और संङ्गति 
के वश से ग्नेक प्रकार के स्वाद को प्राप्त करता है, तथा पात्र के अनुरूप 
शरीर को धारण करता है | फिर भी चरित्र को बढ़ाता हुआ लक्ष्य की सिद्धि 
के लिये प्रयत्न करता है | 
` विशेष:--इस पद्य में बिषयभेद से एक वस्तु का अनेक वार उल्लेख 
होने से यहां 'उल्लेखालंकार''है ॥ १॥ 

इस जल के नाद से युक्त रोष=गर्जना को पर्वत पर तरङ्गों से उछलते 


इए भरने के समय देखो=-सुनो | सरिताझों में विचित्र रूप घारण किये हुए 


इस के विप्लवकारी भीषण रूप को देखो । जीवों और वृक्षों को प्राणवान्‌ बनाने 
के लिये आत्मीय. के समान व्यवहार करते इस जल को देखो । वह संसार के मल 


3 को पेट में रखकर समुद्र में रत्नों को धारण किये हुए हैं ॥ २॥ 
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संर्द्धो$वधिना भिनत्ति बलवद्‌ बन्धं जनेः कल्पितं, 

स्वःस्माने कुरुते सहस्र-पथगं देजान्तरालिप्सया । 

नूनं विश्वहिताय यत्‌ प्रवहति द्रव्यं महद्वा लघु, 

युक्त्या यस्तरति स्वलाधवशात्‌ तं तं सृतेस्तारयेत्‌ ॥३॥ 
१-यत्‌=गच्छदिति | 


छिद्रान्तविशति व्यथाकुलमनाः क्षुद्रायते स्वल्पकात्‌, 
जन्तून्‌ धारयते प्रपश्य जलधि शान्ति सरस्स्वस्भस: | 
शुष्कं क्लेदयते रसं जनयते कामं कवीनां हृदि, 
aa सुशिलायते गतिवशान्नद्यां दृशा पश्यत ॥४॥ 


सन्तापं जगतो निहन्ति प्रथिवीं बीजायते वर्षणात्‌, 

पङ्क छद्यनिभे पुरन्दरसमान्‌ नोत्या तिरःकषंति। 

नीति ज्ञापयति प्रबुद्धमनसा लोकान्‌ जलं लोकभृत्‌, 

कृत्पाकूत्य-विवेक-पाटवधिये लक्ष्याप्तये तां भज ॥५॥ 
ie 


यही जल विना विधि के रोक देने पर मनुष्यों द्वारा बनाये हुए वल- 
वान्‌=सुदृढ़ वन्य को भी तोड़ देता है । देश-देशान्तर में जाने की इच्छा से 
अपने को हजारों मांगे में जाने वाला बनाता है । आते-जाते छोटे-बड़े द्रव्य 
को .विदंव के हितार्थ वहन करता है । और जो युक्ति से तेरता है, उसको 
अपने-अपने लाघवानुसार तेरा देता है ॥ ३ ॥। 

कहीं fasi में घुस जाता है । व्यथा से दुःखित मनवालों.की तरह क्षुद्र 
वन जाता है । छोटे जन्तुओं को धारण करता है। इसकी शान्ति सरोवर में 
और क्रान्ति समुद्र में देखो । सूखे को गीला कर देता है । कवियों के हृदय में 
अद्भुत रस को उत्पन्न करत। है । पर्वत को अच्छी शिला के बराबर बना. 
देता है । तया गति के कारण किन-किन स्वरूपो को घारण करता है, ये तुम 
नदी में . अपनी आँख से देखो lt ४॥। 

संसार के सन्ताप को नष्ट करता है । वर्षण से पृथ्वी को उपजाऊ 
बनाता है । कपट के समान कीचड़ में इन्द्र जेसे को भी ग्रपनी नीति से 
तिरस्कृत कर देता है॥ यह सारे जगत्‌ को तृप्त करने वाला जल, प्रबुद्ध मन 
से संसार को भ्रपनी नीति बतलाता है । इसलिये हे नेता ! कृत्य-अकृत्य के 
विवेक की चतुराई देख, और वसी ही पदुता प्राप्त करने के लिये जल से 
शिक्षा ग्रहण [फर ॥ ५॥ 
“Bie 
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तृतीयाध्यायस्य “आदर्शकम-वणनीयः? द्वितीयः पादः 


ग्रथ कर्मवीरः शब्दं बिवृण्वानस्तद्गर्माक्षराणि स्फोटयति 
कर्सव्य-क्रान्ति-समंस्यः, कर्मानाहुत्य' यत्नतः। 
कर्मशब्दः प्रबुत्तोऽं, लोके चेष्टा-प्रबोधकः ।।१।। 
१-ककार-रेफ-मकारानिति TART: | 
बहतीति-रक्षतिभ्यो, व-ई-रेफान्‌ प्रयत्नतः । 
qea विधिवत्‌ सत्य स्त्वजेरवोरमयापरेः NRN 
१-सत्यदेवः काव्यकर्ता । २-अ्रौणादिकेन २1२३ सूत्रेण रकि 
त्यये 'अ्रजेव्यंघअपो? इति (पा० २।४।५६) व्यादेशे सति वीरशब्दः 
सिद्धघति | 
उक्त-वर्णानुपुरव्येव, य mada मानवः। 
'कर्सवीर'पदेनासौ, वण्यते नात्र स शय: ॥३॥ 
नित्यं नैमित्तिक aa, लोके कमं द्विधा मतम्‌। 
नेमित्तिकं विविच्याशु, कर्मवीरोऽत्र वक्ष्यति' ॥४॥ 
१-वहतेलु टि रूपम्‌ | 


कर्तव्य क्रांति और ममं इन शब्दों में से क्रमशः ककार रेफ और 
मकार यत्नपूर्वक लेकर लोक में चेष्टा को उद्वुद्ध करने वाला यह “कर्म शब्द 
प्रवृत्त हुझा है ॥ १॥ 

वहति वहन करता है, ईति-प्रेरणा देता है ग्रौर रक्षति=रक्षण करता 
है-इन तीनों से व-ई-र ग्रहण करके 'वीर' शब्द का निर्माण किया गया 
है, यह सत्यदेव की उहा है | तथा अन्य विद्वान्‌ 'भ्रज' धातु से ौणादिक 
“रक्‌? प्रत्यय के परे “अजेव्यंधन पोः सूत्र से 'वी' आदेश करके 'वीर शब्द 
निष्पन्न हुआ मानते है ॥ R I 

जो उपयु क्त=कतंव्य, क्रान्ति, ममं, वहन, ईरण, और रक्षण के आचरण 
से युक्त हो, वह 'कमंवोर' नाम से सम्बोधित किया जाता है । वही सच्चा 
'कंमंवीर' है, इस में संशय नहीं N 

' संसार में कमं "नित्य और नेमित्तिक' दो प्रकार का माता - गया 


eae है 1 इनमें से प्रथम नैमित्तिक का विवेचन करके जो कार्य करता है, वह 'कर्मे- 
= चीर है ॥४॥. 
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का ऋन्तिः कमणं क्व चास्ति 'गमनं gg सदांहो मुखं, 
विक्रान्ते यदि विग्रहो भवतु सः प्राणषु सोहं त्यजन्‌ । 
जित्वा सवंविघापदः प्रतनुते क्रान्ति सदा शमदां, 
निर्भोरात्मपदं बिभाति कुरुते वेदध्वनि चान्वहम्‌ ॥५॥ 
१-गमनशब्दः क्रमणपर्याये प्रयुक्तः क्रमणप्रयोगे पुवलघोगु रुत्व- 
दोषापत्तेः | केचन सूरयः ‘TE av’ इति सूत्रव्याख्याने प्रह्मयोरन्यवर्णो- 
पलक्षणतां मन्यन्ते | तन्मते भवतु क्रमणशब्दन्यासोऽपि न्याय्य: | 
परमस्मत्तातपादोऽनन्तरामवासिष्ठो नाद्रियतेऽमु पक्षम्‌, कुतः ? 
संयोगपरस्य TAY रुत्वेऽव्यवस्थादोषापत्तः । 
हृदयादीनि मर्माणि, रक्ष्ञाप्नोति ना सुखम्‌ । 
विइवमर्माणि स रक्षन्‌, कमवीरो दिवं जयेत्‌ ॥६॥ 
श्राचरन्‌ वेह वेदोक्तं स्मृतिमान्‌ कुरुते कृतिम्‌। 
निःसङ्गो विदवभूत्यथं, कमवीर: स उच्यते ॥७॥ . 
प्रज्ञापराधजातानि, त्यजेत्‌ कृत्यानि मानव: । 
कमंत्रीरपदं प्राप्य, लोके$क इव भासते ॥८॥ 
मातापित्रोश्‍च बन्धूनां, गुरूणां चापि सोहजम्‌ | 
ज्ञानतो बन्धनं छित्वा, कमवीरः क्रियां चरेत्‌ ॥९॥। 


क्रान्ति क्या है ? क्रमण । वह क्रमण कहां ? निरन्तर पाप के मुख को 
aaa के लिए आगे बढना ही क्रमण है । उसके विकराल रूप धारण करने 
करने पर यदि युद्ध ==सत्याग्रह हो जावे तो हो। बह्‌ प्राणों के मोह को 
त्यागता हुआ सवंविध झापत्तियों को जीत कर सुदा सुख देने वाली क्रांति को 
GAA है । तथा निडर वनकर आत्मपद ==कमंवीरपद को प्राप्त करता है। 
और नित्य वेदध्वनि करता है ॥५॥ 

हृदय ग्रादि ममे-प्रदेशों का रक्षण करके मनुष्य सुखी होता हैं । किन्तु 
कर्मवीर विदव के ममं का रक्षण करता हुआ। स्वगं को भी जीतता है ॥६॥ 

अथवा यहां वेदोक्त आदेश का आचरण करता हुआ, स्मृतिवाला स्मृति 
को मानने वाला निःसङ्ग होकर विशव-कल्याण के लिए कार्यं करता हैं, वह 
'कर्मवीर' कहलाता है ॥७॥ 

प्रज्ञा=बुद्धि से उत्पन्न अपराध अर्थात्‌ ईर्ष्या, द्वेष, मोह्‌, लोभ आदि बुद्धि- 
दोषे के Heal को मनुष्य छोड़ देवे | तब वह कर्मवीर पद को प्राप्त कर सूर्य 
के समान शोभित होता है lst 

कमवीर को चाहिये कि वह माता-पिता, बन्धु और गुरुभाई, मिथ, 
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देशं कालं वयः शक्ति, स्वास्थ्यमुत्साहमेव च । 
समीक्ष्य स्नेहसम्बन्धान्‌, पर्वतानिव लङ्घयेत्‌ ॥१०।। 
हृष्येन्‌ मृत्यु पुरः प्राप्त, सम्पश्यन्‌ विगतज्वरः 
क्षत्पीडितो न सम्मुह्यत्‌, RAAT स्मरन्‌ 11११1 
ग्ाधिभिर्व्या'घभिइचेव, हन्यमानः सहस्र | 
स्वलक्ष्याच्च्यवते नेव, कर्मवीरः स॒ उच्यते ।१२॥ 
स्वणलाभेऽपि नो लुम्येद्‌,राजको UA सञ्ज्वरेत्‌ । 
पाणौ प्राणान्‌ समारोप्य, पराक्रमेत्‌ क्रियाविधो ॥१३॥ 
असिधाराब्रता जना विक्रियन्ते 
anand पङ्झिलीक्कत्य, सुरद्धरेहयसनातुरम्‌ । 
दयाद्र : सेवते दीनान्‌, व्रतं तस्यासिधारवत्‌। ॥। १४।॥ 
` १-असिधाराया इदं=अ्सिघारम्‌, अथवा ग्रसिधाराशव्दात्‌ 
स्वार्थ “AN प्रत्यये असिघारेवासिधारः | 


पने से बड़े व्यक्ति, पुज्य जन आदि का वन्धन ज्ञानपू्वक त्यागकर 
कर्मं करे ॥९॥ 
देश, काल, आयु, शक्ति, स्वास्थ्य और उत्साह इनको भ्रच्छी तरह देख 
कर, और भ्रपनी सामयिक स्थिति का पूर्णख्पेण विचार कर स्नेह-सम्वन्धों को 
पर्वत की तरह लांघ जाये । श्रर्थात्‌ आवस्यकता पड़ने पर कुटुम्व के स्नेह में 
मग्ध न होकर विदव की सेवा करे 11१०॥। 
अपने कर्मवीर पद का स्मरण करता हुआ, लक्ष्यकी प्राप्ति में सामने 
गयौ हुई मृत्यु को देखता हुआ प्रसन्न होवे, तथा मन में किसी प्रकार दीनता = 
भय नहीं लावे | भूख-प्यास से व्याकुल होने पर भी मुग्ध=श्रव क्या करू, 
क्या न करू, कंसे यह कायं सिद्ध होंगे, इत्यादि चिन्ताए न करे । क्योंकि 
. इन सब से 'कर्म वीर” पद उच्च है ॥११॥ 
जो झाधि-व्याधि से agar पीत होता हुआ भी भ्रपने लक्ष्य की ओर 
 उत्साहपुवंक बढ़ता है, वह कमवीर' कहलाता है ULI 
ऐसे कमवीर को चाहिये कि वह सुवण के लाभ में भी लोभी न वने । 
राजां के कोप से भी नहीं डरे | किन्तु अपने प्राणों को हथेली पर रख कर 
अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिये आगे बढ़ता रहे ॥१३॥ 
फॅ अवं असिधाराव्रतवाले व्यक्तियों का विवेचन करते हुए कवि 
मने को दुःख में डालकर भी जो श्रातंजनों का उद्धार करे, तथा दया से 
आद्र होकर गरीबों की सेवा करे, उसका व्रत असिधारा के समान है RYN 
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सङ्कूल्पान्‌ स्वसुखोदर्कान्‌ हित्वाऽन्यसुखहेतुना | 

` विश्व-शर्म-मतियंस्तु, ad तस्यासिधारवत्‌ ॥१५॥ 
महेशालम्बनं मत्वा, पाणौ प्राणान्‌ प्रधारयेत्‌ । 
राष्ट्रस्वात न्त्र्यसद्भूत्ये, व्रतं तस्यासिधारवत्‌ 112 E11 


शात्मस्वातन्त्रयला भाय, रसांत्यक्त्वा तु राजसान्‌ | 
ग्रपंयेदात्मनात्मानं, Fa तस्यासिधारवत्‌ ।।१७॥। 
amq ना' विविधान्‌ लब्ध्वा, वेलां* यो नातिवतंते । 
वात्यया तोयधियंद्टद्‌, व्रतं तस्यासिधारवत्‌ nest 
१-पुरुषः। २-'ग्रवध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि’ इति 
नानारथेकोऽमरः। अत्र वेगस्य उद्घेगविघ्नजन्यावेगार्थस्तथा वेलायाः 
समय-मर्यादावाचकार्थग्रहणेन “इलेषः' | तोयधिवच्च कमंवीरेण 
भाव्यमिति 'दृष्टान्तालंकारः' । 
आत्मानं न विधित्सन्‌ यः, कतिसीते ' निराश्रयः | 
बुध्यते छद्मिनोः यइच, व्रत तस्यासिधारचत्‌ zen 
-विधातुमिच्छन्‌ विधित्सन्‌ । येन केनाप्युपायेन लोक 
रात्मानं प्रकटयितु प्रशंसापयितुमग्रेसरीति भावः | २-ईते==कुरुत 
इति । ३-छस्मी =मायावी तान्‌ । 


जो व्यक्ति अपने सुखदायी सङ्कूल्पों को दूसरों के हित के लिए छोड़ देव, 
तथा जो विश्व का हित चाहनेवाला है, उसका ब्रत असिधारा के 
समान है ।।१५।। 

जो 'भगंवान्‌ का ही भरोसा है ऐसा मानकर राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिये 
प्राणों को हथेली में रखंता है, अर्थात्‌ अपने प्राणों की वाजी लगाकर भी राष्ट्र, 
का स्वातन्त्र्य चाहता है, उसका ब्रत ग्रसधारा के समान है ULES; 1; 

जो अपनी स्वतन्त्रता.के लिए राग से; उत्पन्न रसों को छोड़कर अपने 
आपको अपने आप में:अपंण करता है, अर्थात्‌ अन्तव्‌ त्ति रहता है, उसका ब्रत _ 
असिधारा के समान है ॥१७॥ 

जसे सम्‌ द्र झंझावात आने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, 
वसे ही जो पुरुष वेगों=मानसिक उद्वेग और विध्न आने से उठे हुए आवर्गो 
के आन पर अपने समय व मर्यादा का झतिक्रमण न करे, उसका ब्रत असि- 
धारा के समान. है।। इस.पद्य में इलेषपुष्ट 'दष्टांत' अलंकार है ।। १! _ 


जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, झर बिना किसी के कहे-सुने स्वयं कार्य 
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परेषां qaaa, नेष्येया योऽभिदह्यते | 
स्पद्ध ते गुणसम्भूत्ये, ad तस्यासिधारवत्‌ Noll 
ग्रवाच्यं यश्च शान्तात्मा, दुहृऱ्हिरच समोरितम्‌ | 
सम्राकण्यापि नोहिग्नो, व्रतं तस्यासिधारबत्‌ 117, १॥। 
तिमात्मन: शृत्वा, FATA यस्थ न नश्यति | 
झपाकुर्याच्च तां धेर्याद्‌, ad तस्पासिघारवत्‌ ॥२२॥ 
भीतः सन्‌ राजदण्डाद्‌ यो, लोभसिः्घो न सज्जति । 
संस्कत घारयेद्यत्ताद्‌, व्रतं तस्यासिधारवत्‌ ॥२३॥ 
ग्राधिभि्व्याधिभिइचेव, ह'यमानः पुनः पुनः । 
हुताश इव दीप्येत, aa तस्यासिधारवत्‌ ।।२४॥। 
झाषं विधानं विविधं fafaa, लोकोपकुत्ये व्यवहतु मत्र | 
विहाय भोगान्‌ यततेऽभयो यो, तस्यासिधारं व्रतमेव TA ॥२५॥ 


७० 


करता है, तथा मायावियो को जानता-पहचानता है, उसका ब्रन असिधारा 
के समान है ।।१६।। 
जो दुसरों के eat कौ देखदःर ईर्ष्या से जलता नहीं, एवं गुणरूपी 
mi की प्राप्ति के लिए स्पर्धा करता है, उसका ब्रत असिधारा के 
समान है ।।२०॥ 
जो शान्तातमा, दुष्टपुरुषों द्वारा कहे गये झवाच्य वचनों को सुनकर भी 
उद्विग्न नहीं होता, उसका ब्रत असिधारा के समान है ॥ २१॥ 
जो अपनी दुर्नीति, प्रप्रशंसा अथवा मूखंता को सुनकर मु ह नहीं बिगाइता 
है, तथा अव्यवहारिता को घेयेपुवक दूर हटाता है, उसका व्रत असिधारा .के 
समान है URI 
` जो राजदण्ड से डरता हुआ लोभन्टराज्य द्वारा दी गई रिझवत के 
समुद्र में नहीं डूबता, तथा प्रयत्नपूर्वक संस्कृति की स्थापना करता है, उसका 
ब्रत असिघारा के समान है NRA 
जो ग्राधि भर व्याधि से बार-बार ताडित होने पर भो अग्नि के समान 


mater होता हैं, उसका व्रत असिधारा के समान है ॥२४॥ 


ड ` ` जो लोकोपकार का व्यवहार करने के लिए विविध आर्ष विधानों का 
Saka करके, तथा भोगों का त्याग कर अभय हो तदर्थ प्रयत्न करता a 
उसका व्रत प्रसिघारा के समान है NAA 
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समीक्ष्य दीपं जवलितं पतङ्गा, यथा विनाशाय समुत्पतन्ति । 
तथा सहान्तो ब्रतकाम्यया ये, जहत्यसु स्ते करवालघाराः ॥२६॥ 
देशे समाजेडखिलभु विभागे, लोकस्य मोहान्धतमः प्रभावम्‌ । 
उन्मुलितु ` ये कततोव्रयत्नास्तेषां ad स्यादिह खड्गधारम्‌ ॥२७॥ 
१-भ्रन्धतमः=धघोरं तम इति । श्रत्र समासान्तविधेरनित्य- 
त्वादच्‌ न। २-'मूल प्रतिष्ठायाम्‌’ इति भौवादिकस्य ग्रहणम्‌ | 
स्वाध्यायं यजनं दानं, निइछलं सत्यभाषणम्‌। 
aay सुदुराचारोऽप्यसिधारां प्रपद्यते ॥२८॥ 
यथाऽसिधारा निशिताऽतितीव्रा, शिरांसि छिन्द्यात्‌ समरे रिपुणाम्‌। 
तमित्नदुर्भावसमुत्यभावान्‌, तथासिधाराब्रतमत्र भिरद्यात्‌ ॥२९॥ 
TANTS AAT, लग्नानां ध्येयसङ्ग्रहे । 
असिधारात्रतं छिन्नं, विधाताऽपीह नोद्ध रेत्‌ ॥३०॥ 
नित्यं जनाः स्वार्थ विषक्तचित्ता, ब्रजन्ति मृत्यु किल चात्र चिन्त्यम्‌ । 
बिशवस्य सन्तापहृतौ रतानां, नाश सदोत्पादयतीह खेदम्‌ ॥३१॥ 


ee >>. ००००. —————— Se ee ee 


जसे जलते हुए दीपक को देखकर उसमें जलने के लिए पतङ गे उडते हैं, 
बसे ही जो महान्‌ व्यक्ति पने ब्रत की पूर्ति के लिये अपने प्राणों को परि- 
त्याग कर देते हैं, उनका व्रत असिधारा के समान है ॥२६॥ 

जो देश समाज we अखिल भूमण्डल के प्राणियों के घोर अज्ञानान्धकार 
को मूल से उखाड़ने का. पूर्ण प्रयत्न करते हैं, उनका ब्रत असिधारा के 
समान है ।।२७॥ 

स्वाध्याय, यजन यज्ञ, दान और निष्कपट सत्यभाषण करता हुआ दुरा- 
चारी भी सत्याचरण के कारण असिधारा व्रती बन जाता है ॥२८॥ 

जैसे अतितीव्र असिधारा शाण पर चढ़ी हुई होने से युद्ध में शत्रुओं के 
सिर काट देती है, वैसे ही अज्ञानयुक्त दुर्भाव से उठे भावों को यहां असिधारा 
व्रत काट देता है URN 

प्रशांसारूप कीचड़ में फंसे हुए, तथा स्वार्थ-संग्रह में रत व्यक्तियों का 
प्रसिधारा-ब्रत छिन्न=भङ्ग हो जाता है । तथा उनका उद्धार करने के लिये 
विधाता भी समथ नहीं है Fel 

स्वार्थ में आसक्त चित्तवाले मनुष्य नित्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इसमें 
चिन्ता की क्या बात है ? किन्तु विश्‍व के सन्ताप को मिटाने में तल्लीन 
पुरुषों का मरण निरन्तर खेद को उत्पन्न करता है ।।३१।। 
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मतिः समाना नहि तत्र भेदः, स्वार्थं पर्थे च रतस्य जन्तोः। 
ये क्रास्तिपु द्राव्य AAT महान्तस्ते सन्ति घ'या AJAT ATAUN 
न कहिचिल्लोकेऽस्मिन्‌ नयनपथमागच्छति सुकृत, | 
जनेर्नाङ क्यो योऽभूद्‌ विधिरपि पुरृचेद्विलसतु । 
अभीत्वा prat दिनमनुदिनं सत्यवचनं, 
दिञञस्त्वेत्याजीवं ब्रतमसिससं तस्य सुकृत: ॥३३॥ . 
वेदज्ञानगवेषणारतधियो लोके प्रभूता जना, 
दवयन्ते च घनेऽणार्ततमनसः कष्टां दशां THAT: | 
किन्तु इतु मिमां महीं तु विरलाः पाशागृहीतासवः' 
साशा यान्ति नरान्‌ प्रणीय सुनये ते खड्गधारब्रता: ।३४॥ 
१-पाशेन आसमन्ताद्‌ गृहीता असवः येषाम्‌ । 
ऋव्यादग्तिशिलां समिन्धितुसितः क्रामन्ति नित्यं मृताः, 
त्यकत्वा योवनभूषितां नववधू हृद्यां सुरूपान्वितास्‌ । 


स्वार्थ में और परमाथ में लगे हुए प्राणी की मृत्यु तो समान ही हैं, उसमें 
कोई भेद नहीं है । किन्तु जो क्रान्ति करके मरे हैं, वे महापुरुष धन्य हैं, AIX 
वे ही मनुष्यों से मान्य g ।।३२।। 
ऐसा कोई व्यक्ति सुकर्म करने वाला नहीं दीखता कि जो मनुष्यों द्वारा 
“यह दोषवान्‌ है' ऐसे भावपूर्वक ग्र गुली-निदश को नहीं प्रप्त होता है.। चाहे 
उनकी कोटि में ब्रह्मा ही क्यों न सामने झाये, उसमें, भी वे दोष ढू ढ निकालेंगे | 
किन्तु जो कुख्याति --अ्रपयश से नहीं डरता हुआ, प्रतिदिन aw बोलता gar, 
जीवनभर निर्वाह करना: है, उस सुकृति का ब्रत भी झसिघारा के 
समान है ।।२३।१ न 
वेदज्ञान की खोज में तत्पर मनुष्य संसार में बहुत हैं, तथा धनाप्ति की 
इच्छा से aga से व्यक्ति संसार'में कष्टमय दशा को प्राप्त होते हुए दिख- 
लाई देते g l किन्तु इस विश्व का उद्धार करने के लिए मोहपाश से जिनके प्राण 
लुप्त हो गये. हैं, वे विरक्त ही (सच्चे) “मनुष्य si क्योंकि वे अन्य मनुष्यों 
को न्याययुक्त' मार्ग में: प्रवृत्त करके अपने ध्येय की पूर्ति की आशा को साथ 
लिये मरते हैं । श्रतः उनका व्रत ग्रसिघारा के तुल्य है.- ॥ ३४।। 
` "अपनी यौवनवती सुरूपा प्रियतमा नववधू को छोड़कर शमशान की अग्नि- 
शिखा को-बढ़ाने के लिये यहां से मृत मनुष्य लोगों के कन्धों.पर ares होकर 
(नित्य अन्तिम यात्रा करते है । परतु जो देशोपकार में रतः सज्जन मोह से 


i 
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ये देशोपकती रता: सुमनसो हित्वा तमो मोहुन, 
धेय नाऱ्य पदं ब्रजन्ति सुधियो धन्यास्तु ते नापरे ॥३५॥ 


` सत्याग्रहणो धेयम्‌ ``. : = «ॐ 


प्रपीडितो नैर्कावर्धदिघातः,.-पद न पश्चात्‌ कुरुते सनस्वी । 
faafaa: a मगराड्‌ बलिष्ठ, .विलोक्य नागं प्रतियाति पृष्ठम्‌ `।३६। 
१-अत्रार्थापत्तिरलंकारः । सत्याग्रहि-सिहंयोविघ्न-हस्तिनोः 
क्रियागुगसाम्यात्‌ सत्याग्रही सिहसदुशोऽस्तीति वस्तुनालंकारध्वनिः | 
HAY: कुशलाः स्तुवन्तुं बहुं वा प्राणाः प्रणश्यन्तु वा, 
न्यायार्थं समरे प्रदत्तचरणो' धीरो! न पदचाद्‌ ब्रजेत्‌'। 
निर्दोष. परिषद्‌ व्यवस्यतिः तु यं तं कतुसातिष्ठते 
विच्छेद्योत्पथगं जलँ तरंणकदं यात्येव लभ्यां भुवम्‌ ` ॥।३७॥ 
-धीरः=सत्याग्रही। २-श्र॑त्र पद्य ऽर्थान्तिरन्यासालंकारः | 
क्वचिइण्डाघातः क्वचिदपिः ant गहितवच्‌ः, 
क्वचिल्लोष्ठाघातः कवचिदपि च बन्धालयगमः" ` 


उत्पन्न अन्धकार को त्यागंकर धैयंपुर्वक प्राप्तव्य पद की प्राप्ति .के निमित्त 
` मरते हैं, वे सुधीजन्‌ धन्य हैं, अन्य नहीं UIA 


सत्याग्रही कें धैर्य की सराहना करते हुए कवि कहता है कि-- 

मनस्वी सत्याग्रही अनेकविध विघ्नों से पीडित होने पर भी पीछे पेर 
नहीं रखता है । क्योकि. आगे बढ़ा हुआ सिह अपने समक्ष आये बलवान्‌ हाथी 
को देखकर क्या पीछे लौटता है? नहीं । वसे ही सत्याग्रही ग्रागे वढकर 
अपने लक्ष्य, की, सिद्धि करता- है । 

इस पद्म ,में /प्रर्थापत्ति' अलङ्कार है ।. तथा सत्याग्रही एवं सिह और विघ्न 
तथा .हाथी. के क्रिया तथा गुण में समानता होने. से सत्याग्रही सिंह के समान 
हे. इस .वस्तु से! उपमालड:कार' ध्वनित होता है 113६1 

कुशल पुरुष निन्दा करें भ्रथवा बहुत स्तुति He । प्राण नष्ट हों चाहे रहें। | 
किन्तु न्याय.के लिए युद्ध=सत्याग्रह में जिसने चरण आगे बढ़ाये हैं, ऐसा 
घीर व्यवितः पीछे पांव नहीं हंटाता । तथा परिषद्‌ जो निर्देश देती है--व्यव- 
स्था' करती है, उंसंको करने के लिये तत्पर रहता हैं। क्योंकि भीषण प्रवाह 
चाले जलः कीःचीरकर TST वाला तो अपने लक्ष्य स्थान पर पहुँचता ही है 

इस पद्य में भ्र्थान्तरन्यास' अ्रलङ्कार है ॥३७॥ 

कहीं: डण्डो की मार, कहीँ लोगों के निन्दित=भेत्संना के .वचन, wet 
ठोकरें खाना, कहीं सत्याग्रहादि के कारण कारागार में जाना, कहीं धूल उड-, 


|] ; 
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क्वचिद्‌ धूलिक्षेप: क्वचिदपि च वेत्राततिसहो, 
ya न्यायार्थो स्वं चरणमथ पृष्ठे न क्रते ॥३८॥ 
क्वचिद्‌ देशाद्‌ देशं कवचिदपि च रोगेविलपनं, 
qafat वाह: क्वचिदपि च कर्मातिकरणम्‌ । 
क्यचिन्म्लाने वासः क्वचिदपि निरक्षन शयन, 
पदं पश्चान्नेतु मनसि सुजनो नेव लषति॥।३९॥ 
१-वचे:=शकुदिति । 
क्वचित्‌ खातो' भूमेः क्वचिदपि कदन्नेन सुहितिः,` 
क्वचित्‌ caren कोलाः^ क्वचिदपि च मित्रादिमरणम्‌ | 
क्वचिच्छाण वासः* क्वचिदपि च देहान्तगमनं, 
पदं पइचात्‌ कतु मनसि सुजनो नाभिलषति uve 
१-निखननम्‌ । २-कूत्सितेन मृदा कूमिभिर्वा दूषितेनान्ने- 
नोदरधूरणम्‌ । ३--स्वेधातु्योऽच्‌' इति कीलाः प्रथमाबहुवचने । 
४~-शणतन्तुविनिमितवस्त्राणामावसनम्‌ । 
सत्याग्रहिणस्तेजस्विता-- ` 
रविभा-निगुहीतोऽह्वि, मासकून्निष्प्रभो भवेत्‌ | 
आजतेऽरिगृहोतोऽपि, सदा सत्याग्रही THT ॥४१॥ 
१-मासकृत्‌=चन्द्रः। २-अत्र चन्द्रमसः सत्याग्रही बलेन 
FAT चातिरिच्यत इति “व्यतिरेकालंकारः । 
- वाना, तथा कहीं Act की मार सहन करना | इन यातनाओ के आने पर भी 
न्याय के लिये लड़नेवाला अपने चरण पीछे नहीं हटाता है NASII 
कहीं इस देश से उस देश जाना, कहीं रोगाधिक्य के कारण विलाप 
करना, कहीं मलमूत्र उठाना, कहीं दिनरात काम करना, कहीं मलिन स्थान 
में रहना, तथा कभी विना कुछ खाये-पीयें ही सो जाना | इन सब के होने 
पर भी सज्जन=सत्याग्रही मन में पीछे पांव हटाने की इच्छा नहीं 
करता है WRU 
कहीं भूमि खोदना, कहीं ग्रखाद्य अन्न से उदरपुति करना, कहीं हाथ- 
पांव में कीलें गाइना, कहीं मित्रादि का मर जाना, कहीं टाट-पटसन के वस्त्र 
पहनना, कहीं अधिक ताडना के कारण प्राणान्त हो जाना | इन दुःखों के आने 
पर भी सज्जन = सत्याग्रही पीछे पांव रखने की इच्छा नहीं करता है ॥४०॥ 
चन्द्रमा तो [दिन] में सूयं की कान्ति से निस्तेज बन जाता हैं, किन्तु 


वेरियो के द्वारा पकडा गया सत्याग्रही अपने सुकर्मों से सदा सुशोभित 
है। यहां 'व्यतिरेकालद्वार' है ven “a oa ae 
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झुष्मादो ` निगडान्‌ प्रधार्य चरणे कृत्वा वपु: शाणजे- 
लब्ध्वा वाससदभ्र-तोदविततं तामित्रकोष्ठेषु वा । 
चेत्राण्यासहमान एव वदति अ्राजिष्णुरायों जनो, 
विदोद्भावित-धर्म एव जयतात्‌ देशे स्वराज्यं भवेत ॥४२॥ 
१-शुष्मं बलं भ्रत्तीति शुष्मात्तान्‌ शुष्मादः=्तिभारवत इति | 


प्रताडनकाले सत्याग्रही किमभिलषतीति प्रदशयति-- : 
भगवन्‌ ! सत्यसङ ख्येऽस्मिन्‌, बलं मह्य प्रदीयताम्‌ । 
दाु-तोत्र-हते कायेऽप्यवध्य हृदयं भवेत्‌ ॥४३॥ 
सत्याग्रही सिंहवन्निभीको भवतीति प्रतिपादयति 
कारावासगतोऽपि सत्यपथिको सोढ्बाऽऽपदं भ्राजितो, 
न्याय्यं स्वं वचनं जहाति न मनाक्‌ स्वातन्त्र्यसंवेदनम्‌ । 
मर्त्येनात्मवशीकृतो वनपतिर्न्यस्तोऽथवा पञ्जरे, 
नित्यं भ्राम्यति तेजसा त्यजति नो हिसारति जम्मजाम्‌' ॥४४।। 


१-अत्र पद्ये सत्याग्रहि-सिहयोरुपमानोपमेयवाक्ययोरेकः समानो ` 
धर्म: पृथग्‌ निदिष्टस्तस्मात्‌ 'प्रतिवस्तूपमालंकारः' । 


— 


———_. ee 


निबेल करने वाली विविध भारी वन्धनश्वृद्ुलाओं--बेडियों को पंरों में 

पहन कर, शण के वस्त्र से शरीर ढककर, पूर्ण दुःखद श्र घेरे कमरे में निवास | 

- करके, आरक्षको --पुलिस द्वारा दी गयी बेंतों की मार सहन करता हुआ भी 

आर्य तेजस्वी सत्याग्रही मुख से यही कहता है कि- “बेद प्रतिपादित सत्य घसं 
ही विजयी बने, और देश में स्वराज्य होवे' ॥४२॥ 


ताडना के समय सत्याग्रही चाहता है कि--हे भगवन्‌ ! इस सत्याग्रह = 
सत्य के लिये किये गये युद्ध में मुझे बल दीजिये । जिससे रिपु के कोड़ों 
से आहत इस शरीर में हृदय अवध्य रहे ॥४३॥ 

सत्याग्रही सिंह के समान निर्भीक रहता है। इसका प्रतिपादन करते हुए 
कृषि कहता है कि -- २ 

सत्यपथ का बटोही सत्याग्रही कारागार में गया हुआ भी, धीरतापुर्वक 
भापत्ति सहन-करकेः कान्तिमान्‌ बनता हुआ, तनिक भी अपनी न्याययुक्त स्वात- 
न्त्र्यकामना. के वचन को नहीं छोड़ता है । जेसे किसी मनुष्य द्वारा वश में किया 
गया अथवा पिंजरे में डाला हुआ सिंह तेजस्वी बनकर भूमता है, पर वह अपनी 
मांसाहारी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं करता । 


s र्र ५ 
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रोगैरामभवेउ्बरातिसरणेः शूलादिभिर्वा कशाः, 
शुष्कान्नं लवणाम्लमारिचयुतं . पथ्यं च रोगोदये। 
त्पाइनन्ति किमस्ति वैद्य ! वद. तहिव्योषयं जीवक, 
स्वाज्ञा? स्वस्थयतीह तान॒जुपथान्‌ लक्ष्याप्तिभस्मान्विता ॥४५॥ ` 
-जीवन्ति । . २-स्व-ग्राशा इति:विग्रह; । अत्ररूपकालंकार: | 
तत्र भाग्यनगरस्य - केन्द्रियकारागृह झात्मनो विभागे भोजनसाधन- 
तत्पराणां दृश्यं त्रिभिः पद्मेवणेयति-- । 
स्वायत्तनिद्राः सुवचःप्रसञ्चा, लक्ष्याप्तये क्लेशममन्यमाना:। 
खाद्य पचन्तः स्र.तनेत्रनासो, गायन्ति गेयानि हृदुदूंवॉनि ॥४६॥ 


केचित्‌ तुलाभि: परितोलपन्ति, केचित्पिषाणं' परिमर्दयन्ति । 
स्वं स्वं विभागं करपट्टिकाये, संवर्तयन्त्येव विभक्तकार्या: vel! 


१-्षद्रान्नचूणंम्‌, श्वेत ज्वार इति प्राकृताः । 


इस पद्य में उपमान 'सत्याग्रही' र उपमेय 'सिह'. के वाक्य, में .एक ही . 
समान घर्म का पृथक्‌ निर्देश करने से श्रतिवस्तुपमा' श्रलङ्कार है ॥४४॥ 


ग्राम से उत्पन्न रोग, ज्वर, अतिसार, शूल आदि: रोगों के कारण Fa 
सत्याग्रही सूखा तथा लवण मिच मिला हुआ अन्न जो रोग वढ़ानें में पथ्यच _ 
सहायक है, उसे खाकर-जीते हैं । तो हे वेद्य! यह sare कि जीवन देने वाला 
दिव्य औषध वह कौन-सा है? [तब वेद्य उत्तर देता है कि-- aaa लक्ष्य की 
प्राप्तिरूप भस्म से युक्‍त ग्रपनी ग्राशारूप ओषधि उन संत्यप्रथिकों.को स्वस्थ ` 
बनाती है ।इस पद्य में-रूपकालङ्कार है ॥४५॥ : 


धुएं की ग्रधिकताः के कारण जिनकी आँख तथा नाक से पानी बह रहा 
है, ऐसे निद्राजयी, सभ्यवचनवाले एवं प्रसन्नमुख सत्याग्रही भ्रपने लक्ष्य की 
पुति के लिये प्रागत क्लेश को क्लेश नः मानते हुए आनन्द-विभोर हृदय से उठे 
गान गाते हैं ।।४६।। 


. वे संत्याग्रही अपने-अपने कार्य का विभागं होने पंर्‌ कुछ तराजू द्वारा 
ग्राटा दाल प्रादि तोलते हैं । कुछ लोग सफेद ज्वार के ग्राट को पानी में डाल- _ 
कर गूघ--सांध रहे हैं । एवं कुछ रोटियों को सेकते हुए उलटं-पलट रहे है । . 
- तथा कुछ रोटियों को बेल रहे हैं ॥४७।। * 
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निशीथे साधितं त्वन्नं, घ्रातरइनन्ति संयताः लये साधितं तत्न प्रातरप्नन्ति सतः ~= ee 
मध्येल्वि पाचितं खाद्य, सायमइनन्ति प्रायशः ॥४८॥ , 
कारागारस्थजनानां ज्वरप्रवाहिका-कोपप्राप्तां क्षीणदशां . परद्यत्रिके- 
देवादवाप्ते ज्वरकोप sa, वपुर्वृतं जीर्णपटेस्तथाइल्पे: .। 
ज्वाररतु यस्तापगुणो विशिष्टरतेनंव' रक्षा विहित! जनानाम्‌ ॥४६॥ 
_ १-तापगुणेनेति.। ed Te 
mat दोषसमायुक्ता, व्याधि-मारत-पीडिताम्‌ । 
AME नावमारह्य, तितीर्ष रित सदाश्यात्‌ ॥५०॥ 
१-सत्याश्रयादिति.। अत्र पद्ये व्याधेझंकात्वसमारोपे$प्यनुक्त- 
त्वादनुक्तताद्रूप्यरूपकमलंकार: । ' 
गहाणाक्षेपणीं' हरते, सत्य ! तवं तारको भव। _ 
. सञजयेस्तारयेरत्वं वा, त्वय्येवेतद्‌ व्यवरिथतम्‌ UYU 
१--चप्पू इति प्राक्ृताः। | TEA 


o इस प्रकार वे सत्याग्रही रात्रि में बनाये हुए अन्न को प्रायः प्रातः खाते हैं । 
तथा मेध्यांह्वं में साधित खाद्य को सायं उपयोग में लेते हैं ॥४८॥। ` 

कारा में स्थित जनों की ज्वर-प्रवाहिका के कोप से प्राप्त क्षीण दशा का 
तीन पद्यो द्वारा दिग्दर्शन कराते हुए कवि कहता है कि .. 

दैवी कोप के कारण उग्न ज्वर होने पर भी थोड़े और पुराने वस्त्रों से 
शरीर ढका है, किन्तु [ईक्वर-कृपा से] जो उवर का ताप गुण है, उसके द्वारा 
ही उनकी रक्षा हो गयी | अर्थात्‌ यदि बुखार में शीतल होने का गुण होता, 
तो सत्याग्रही मर जाते NYRI ae 

a सत्याग्रही सत्य का झालम्बन ले पुरानी दोषवाली, एवं व्याधिरूप 
तूफांनो से आक्रांत, शरीररूपी नौका में बैठकर [सत्याग्रहरूपी समुद्र को] 
पार करने की अभिलाषा करते हैं | 

ग्रहां व्याधि . में झङझा का आरोप अनुक्त है । इसलिये 'भनुक्तताद्र्प्य | 
रूपक' अलझ्धार है Kell SEN 

हे सत्य ! हाथ में.चप्पू संभालो, तथा हमारे तारक बनो । अब तुम पार 
करो या. डुबादो, यह तुम्हारे..ही हाथ है॥५९६ 0. अणि | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७८ सत्याग्रह-नीतिकाव्ये 


ओओ 
पुनस्तमेवार्थ भावान्तरेण दृढयति-- ale 
ब्लेशा ग्निना दग्ध'सिनास्त्विदानीं, तवाश्रयात्‌ सवजगद्विभत: । 
सत्याग्रहडूतु मथ प्रवृत्ताः, शक्ति प्रदायेह नयस्व पारम्‌ URRU 
१-सिन:--शरीरमिति वेजयन्तीकोषे । | 
संक्षेपत: प्रशस्यान्‌ काम्यानाचष्टे-- | 
एको देश: कास्यते यः स्वतन्त्रो ह्य क॑ मित्रं काम्यते यत्‌ पवित्रम्‌ । 
एकं सौम्यं काम्यते तत्‌ कलत्रमेको वीरः काम्यते ATA पुत्र. । ५३ 


य 


तृतीयाध्यायस्य 'उद्बोधनीयात्मकः” तृतीयः पादः 
सामाजिकान्‌ सत्याग्रहाय समुद्बो धयन्‌ कविः पृथक, पृथगुदूबोधयन्‌ 
क्रमश आह । विप्रान्‌ प्रति-- 
fam: ! संस्मरत aa ऋतमयीं वाचं यशो्था न्वितां, 
छात्रान्‌ पाठयता'रमेव नवका शक्तिः समुद्धाव्यताम्‌ | 


हे सर्वजगत्‌ के पालक सत्य ! तुम्हारे ही आश्रय से हम सत्याग्रह :करने 
के लिए प्रवृत्त हुए हैं । किन्तु अब क्लेश =ज्वर-प्रवाहिका-अतिसार रूप 
अग्नि से शरीर जल रहा है । [एवं उससे हम निष्प्रभ से हो गये हैं], अतः 
आप शक्ति प्रदान करके हमें पार ले ATA UA | 

अब संक्षेप में सत्याग्रही की प्रशस्त-कामना क्या रहती है, यह बतलाते हैं-- 

वह एक ऐसे देश की इच्छा करता है, जो कि स्वतंत्र हो । जो पवित्र 
उदात्त आशयवाला हो, ऐसे एक मित्र की अभिलाषा रखता है । जो सौम्य- 
पातिब्रत-शीलादि गुणों से युक्त हो, ऐसे कलत्र=स्त्री की ग्रभिरुचि करता है | 
o एवं जो वीर हो, ऐसे पुत्र की चाह रखता है ॥५३॥। 


क्क 


“ स्वामाजिकों को सत्याग्रह के लिये मशः प्रेरित करता हुआ कवि कहता 

है। ब्राह्मणों के प्रति-- | 
है fast! आप वेद की यज्ञ तथा अर्थ से युक्त सत्यमयी वाणी = ऋचाओं 
O कास्मरणऱ्प्पठ्न करो । नित्य छात्रों को पढ़ाओं, नवीनं शक्ति उत्पन्न ˆ 
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त्यक्त्वैतं* सहतां वचोभिरधुना सत्याग्रहे स्व॑ मनः, ` `: 
संयोज्यात्मवचांसि सत्यनिभृतान्युद्घोष्यः ना" प्रेयंताम्‌ ।। १॥ 
१-शीच्रम्‌ । २-पठनपाठनविधिम्‌ । ३-निर्भान्त-निभंयरूपा- 
भ्यामुत्समीर्यं । ४-जातावेकवचनम्‌ | कतु': तृतीयया विपरिणामः । 
क्षत्रियान्‌ प्रति- 


वीरा ! निर्मेल-नीतिपाटवमधीत्यार्थषु' मा लुभ्यत, 

निष्प्रत्युहममन्दमर्थ-बहुलंः कृत्वा स्वहन्निर्भयम्‌ । 

सत्यास्तेयदया-समाधिधुतिभिः सम्भूष्य नैजं मनो, 

यातव्यं मुनिवृन्द-वन्दिततमे सत्याग्रहे सद्भरे ॥२॥ : 

१-भौतिकेष्वर्थेष्विति । २-प्राप्याथंबहुलं, लक्ष्यार्थ-ध्येयार्थ - 
बहुलं वा । 
बेइ्यान्‌ प्रति 

व्यापारे धनमर्जयन्तु विविधे वेश्या: ! सतां सस्मत- 

दहाध्यासरतं च लोभलुलितं मा वो मनः स्यात्‌ क्वचित्‌ | 

कार्पण्यं परिहाय पुण्यनिचितं सत्याग्रहे स्वं धनं, 

संयोज्यात्म-यशःप्रकाशधवलो मार्गः समाराध्यताम्‌ ।।३॥ 


करो । इस पठन-पाठन की विधि को छोड़कर अब महापुरुषों =सामयिक दूर- 
दर्शी पुरुषों के वचनों =्राह्वानों से अपने मन को सत्याग्रह में जोड़कर, सत्य से 
"पुर्ण अपने वचनो को Frater एवं निभंय रूप से कहकर. मनुष्यों को तदनुकूल 
आचरण करने के लिये प्रेरित करो ॥१॥ ; 
क्षत्रियो के प्रति-- . - 
हे वीरो ! आप निर्मल नीति में प्रवीणता प्राप्त करके भौतिक द्रव्य के 
प्रति लोभी मत बनो । निविघ्न एवं शीघ्र लक्ष्याथ से युक्त हृदम को निर्भीक 
बनाकर, तथा अपने मन को सत्य, अस्तेय, दया, समाधि एवं धैर्ये से विभूषित 
करके, मुनिवृन्दों से वन्दित सत्याग्रह के युद्ध में जुट जाओ ॥२॥ ; 
वैश्यों के प्रति — 
हे वैश्यो ! श्राप विविध व्यापार में सज्जनों से सम्मते धन का संग्रह 
करो | ATH मन देहाध्यास में रत तथा लोभी कभी न बने | एवं आप 
कूपणता को छोड़कर पुण्य से संगृहीत अपने धन को सत्याग्रह में लगाकर, _ 
यश के प्रकाश से उज्ज्वल मांगे की आराधना करो ॥३॥ _ 
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ERUAN T सत्यांग्रह-नीतिकाव्ये 
जज: पृथु धिर्य: प्रति-- 
नित्य 'रांष्ट्रविवृद्धये पृथुंधियः ! क्षेत्रेषु मोद।न्विताः 
“rma ¦ “आन्त्वा-धात्यसमुद्धिमेव बहुलां संवद्धयन्ता चिरम्‌ । 


यन्त्राणीसवि चालनं 'विविधविज्ञांनस्य सं शिक्षणं, 
लब्ध्वा देशहिताय चात्र सुहृदः ! सत्याप्रये युद्धयताम्‌ ॥॥४1। 
कवीन्‌ प्रति “१७ = 
कि कतु कवयो ! न बोऽत्र सुशकाः काव्यायुधस्येहया ` 
धिग्‌ at धिक्‌ कबिता यदि स्थ पतिताः श्युद्भारक्पेन्धवत्‌ | 
. उद्बुद्वयात्मियशोऽन्विताः सुकबिताः सत्याग्रहे योज्यतां, 
काव्य-सबेमनोऽभिसारि वदत प्रे्येत सत्ये च यत्‌ Mit 
१-काव्यात्मकशस्त्रस्य चेष्टयेति । 
नूनं न ते कविवराः कविशब्दभाजो 
येषां मनांसि न रमन्त ऋताग्रहेषु | 


तस्मा ह्विशुद्धतम-सत्य-व चोऽनुनेतु , 
काव्यं प्रणीय जगतो हृदय पुनन्तु ei `. ` 


पृथूबुद्धिवालों के प्रति 

हे पृथुबुद्धिवालो ! तुम नित्य राष्ट्र की वृद्धि के लिए खेतों में सहर्षं परि- 
श्रम करके धान्य की चिर-समृद्धि को ही राष्ट्र में बढ़ाओ:1.शर हे मित्रो ! 
यन्त्रचालन एवं विविध विज्ञान का शिक्षण स्वदेश के . हितार्य प्राप्त करके 
पृथ्वी पर सत्य-प्राप्ति के लिये युद्ध करो YII oA PS 


कवियों के प्रति-- 


हे-क्रवियो ! तुम काव्यरूप शस्त्र की क्रिया से क्या नहीं.कर सकते हो ? 
अर्थात्‌ सव कुछ कर सकते हो । तथापि यदि श्शुङ्गाररूपी कूप में अन्धे के समानं 
गिरते हो, तो तुम को तथा तुम्हारी कविताझ्रों को धिक्कार हैः। तः जागृत" 
होकर अपने यश से पूर्ण अपनी कविताझों को सत्याग्रह में लगाग्नो । तथा ऐसा 
ही काव्यगान करो कि जिससे वह सब के मन में अभिसरण क्रे == रम जाय; 
तथा मन को सत्यमागँ की ओर प्रवृत्त करे ॥५॥ Sei 


: वे कविवर अवश्य ही कविपद के भागी नहीं हें,..जिनका मनः 'सत्य ;के 
ओ- आग्रहों में नहीं रमता है । इसलिये हे कविवरो ! ,झतिः शुद्ध सल्यवचन,के-प्रति. . 
. . लेजाने के लिये काव्य का. प्रणयत करके. लोगों-के.हूदय-को.पवित्र करे EH 


` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११ तृतीयाध्यायस्य “उद्ोधनीयात्मक:' तृतीयः पादः z? 
SSR SN 
उपदेशकान्‌ प्रति 
manigas: ! oag मे भारती, 
सर्न्याभ्युन्नति-कारिणीं वदत भो ! वाचं हि नेःश्वेयसीम्‌ । 
येनानद्धतमांसि सानव-मनांस्थुत्क्षिष्य सोहार्वात, 
ज्ञानाब्धाववगाह्य निर्मलधियां ज्ञानं शुभं प्राप्नुयुः oi 
दृष्ट्वेमां जनता$5सिकामतितमां सोहं gar ! नाऽऽप्नुत, 
शब्दास्वाद-परायणा स्थितिरियं तत्वेप्सया नागता । 
तस्माद्‌ वाक्पट्तां विहाय वदत स्याद्यद्‌ यथार्थं भुवि, 
शर त्वेको5पि चलेद्‌ यदा पयि सतां संस्ये वचो AARI lal 
विदुषः प्रति-- | 
fagiat ! यदि वेत्तु मिच्छथ 'समानी'१त्याशयं तत्त्वतः, 
कारायां दश वासरान्‌ वसत वे त्यकत्वा गृहस्थ सुखम्‌ । 
सिद्धान्नं? च तुला भिरङ्कपलतो scat तु भुक्त्वा मुदा, 
कारायां प्रणिपत्य वेदिकर्विध पश्यन्ति सौख्यं विदः e 
१-समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि !. 
सम्यञ्चोऽरिनि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ (ऋग्वेदमन्त्रः) 
'उपदेशको के प्रति _ 
हे धर्म से युक्त तथा अधर्म से मुक्त मार्ग के दर्शक उपदेशको ! मेरी 
बात सुनो | आप मनुष्य का अध्युदय करनेवाली तथा कल्याणमयी शुभवाणी 
को कहिये | “जिससे अन्धकार से बंधे हुए मनुष्यों के मन मोह के झावरण 
- को उतार कर ज्ञानरूप समुद्र में अवगाहन करके निर्मल बुद्धि वाले महापुरुषों 
के शुभ ज्ञान को प्राप्त करें ॥७॥ = 
हे भाषणदाताझो! जनता के द्वारा दिये गए इस विशाल वेत्रासनन्-कुर्सी 
को अथवा .भोताझ्रों की विशाल उपस्थिति को देखकर मोह को प्राप्त नहीझो । 
क्योंकि जनता की यह उपस्थिति तो शब्द के आस्वादपरायणों-कर्णरसिकों 
की है, तत्त्व-जिज्ञासुओं की नहीं । भ्रर्थात्‌ यह जनता शब्द का आस्वाद लेने आयी 
है, तत्त्व जानने केलिये नहीं,। इसलिये वाणी के चातुर्य का परित्याग करके 
जो जो यथार्थ हो वही बोलो । जिसको सुनकर यदि एक भी व्यक्ति सज्जनों के 
मार्गे पर चले तो मैं तुम्हारे वचन को सार्थक मानू गा 1151 
विद्वानों के प्रति-- ' A 
हे विद्वानो ! यदि तुम. तत्त्वपूर्वक 'समानी प्रेपा' इत्यादि ऋचा का अर्थ 
जानना चाहते हो, तो कारागृह में गृहस्थ के सुखों का त्याग करके १० दिन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्र Digitized by Arya Sargeigrorgueh fern tee 113 and eGangotri 


» २-सिद्धान्नं पक्वात्नमिति । ३-प्र॑का=तव । पलं =तोला- 
चतुष्टयमिति | 
a प्रति , 
स्त्री गेहं द्रविणं विहाय सहसा साध्वाह्नतां प्राप्य वा, 
म्ये कि समय: सुराथित' इह व्यत्याप्प्रते ATTA: । 
उड ुट्रयात्र मदं नरस्य दलितु सद्यः समुत्तिष्ठत, 
झध्वोप्पां परिहाय सत्यमवितु कारामितः प्लाव्यताम्‌ ॥ १०॥ 
१-'जोवेम शरदः शतं भूयश्च शरद: शतात्‌' अथव. १६।६७।२ 
इत्यथितम्‌। २-इत=गच्छत । अत्र सत्यशव्दस्थाने पूववदूहाः 
कल्प्याः। ३-विप्लाव्यतामिति यावत्‌ | 
घीरान्‌ प्रति-- क वी 
धीराः सत्पविचारचिन्तनपरा ! मा स्वं मनो Weal, 
यान्‌ यान्‌ पडयथ नित्यशोश्त्र घनिकान्‌ मा तानवेतोत्तमान्‌। 
कन्यां शोतनिवारिणों हसथ यां जीर्णा 'निशासद्िनों, 
| सैव स्कन्धगता लसिष्यति gat सत्याग्रह JINA ॥११।॥ 


ज्ञा गह कि इर तोति से भा कम अर्थात्‌ ३५ तोला तराजू पर तोलकर 
दिया गया, पका हुआ, आवालवृद्ध को एक जैसा, तथा एकमात्रा में मिलनेवाला 
अन्त प्रेम से खाकर सत्याग्रही वैदिक विधि के समानता के क्रियामय विधात 
को प्रणाम करके सुखी होते हैं ॥ ६॥ 
* साधुओं के प्रति - ` 
हे साधुग्रो ! स्त्री घर तथा धन को सहसा त्यागकर, भ्रथवा ‘ATT 
नाम को प्राप्त करके, देवताम्रों से''हम सौ वर्ष तक जीव' ऐसी वेदोक्त 
प्रार्थना से प्राप्त आयु का यह काल भिक्षावृतति में क्यों विताया जा रहा है ? 
[यह उचित नहीं है।] श्रतः wage होकर राजा = प्रवान-प्रवन्वक के 
gia को दलने के लिए शीघ्र उठो; एवं मबुराशन की कामना को छोड़कर 
देश की रक्षा के लिये कारागार में जाम्रो, तया विप्लव करो gol 
धीरों के प्रति-- 
हे सत्यविचार के चिन्तन में तत्पर धीरो ! श्राप भ्रपने मन को कोसो 
मत | और जिन-जिन धनिकों को प्रति-दिन देखते हो, उनको हो उत्तम मत 
यानो । क्योंकि शीत-निवारण करने वाली एवं रात्रि की सहचरी जिस पुरानी 
कन्था=गुदड़ी की आप हंसी उड़ाते हो, वही हृदय से सत्याग्रह करनेवाले 
सत्याग्रहियों के कंघे पर रखी हुई सुशोभित होगी ॥११॥ | 
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तृती याध्यायस्य 'उद्देघतीयात्मकः' ga: पादः ८३ 


- सुहृदः प्रति: 
(सन्नाणि ! त्यजताङजसाऽतिविषमां मैत्री ast चञ्चलां, 
स्तिगध्रोःप्यत्र कटू यतेऽतिविषमे स्वार्थं विनष्टे. .सताक्‌ | 
दारिद्रय च विलोक्य सोऽत्र सहा द्वेष्यो भवे द्व प्रियो 
हे ष्पत्व नहि याति कोऽतिविषमे? 'सत्यं सतां at गिरः 1१२! 
संगीतज्ञान्‌-प्रति— 
agli जगतो सनोऽभिरमणं gà भुवि waT: ! 
Rena शिक्षयतानिशं च नवक! तरूयाहतिः श्राव्यताम्‌ । 
त्यवत्वा. ` रासभवन्तिनादभर्णित 'गाताग्रहे qda, 
मोहाबद्धहृदां विकारशमतो भेअज्यवेदानुगाम्‌' ॥१३॥। 


१-'गे शब्दै' इत्यस्य भौवादिकधातोर्लोटि मध्यमपुरुषबहुवचने रु पम्‌ । 
राग्रहे =सत्याग्रहे । २ ग्रथववेदोयराष्ट्सूक्तोक्‍्तां गिरमति भावः । 
मल्लान्‌ प्रति-- * 

रे मल्लाः ! प्रवत: स वो व्प्रतिगतः कालो धरोद्बहणे, 

काये चोपचितं बलं नियमतो भुकःवा च निद्रा fea | 


मित्रों के प्रति - 

हे मित्रो ! आप शीघ्र ही भूडी, अतिविधम और अस्थिर मंत्री. को छोड़ 
दो । क्योंकि इस. संसार में तनिक-सा स्वार्थं नष्ट होने पर प्रिय व्यक्ति भी 
कटु वन जाता है । और दरिद्रता को देखकर तो वह द्वेष भी करने लगता - 
है, तथा विप्रिय बन जाता है। ग्रतः यदि तुम यह पूछो कि विषम काल में कौन 
द्वेष नहीं करता ? तो यही कहना पड़ेगा कि “सत्य और सज्जनों के सद्गबचन' 
दोष नहीं करते ।।१२।। or 

संगीतज्ञों के ,प्रति--- 

हे संगीतज्ञ aeqat ! प्राणियों के मन को प्रसन्न करने वाला, और जगत्‌ 
को सन्तुष्ट करने वाला संगीत वास्त्र नित्प ही अपने शिष्यो को सिखलाप्रो । 
तथा नवीन सत्यमय सप्ततन्त्री अर्थात्‌ मितार के स्वर सुनाओ | गद॑म के समान 
व्यर्थ के गीतों को छोड़कर सत्याग्रह के संग्राम में tase, मोहबद्ध हृदय वालों 
के विकार का शमन करने वाले और अथर्ववेदीय Wega से अनुप्राणित 
संगीत को गाझो ।। १३॥ 

पहलवानों के प्रति. 

हे मल्ल जनो ! तुम्हारा वह बहुत लम्बा समय ऐसे ही अखाड़ा खोदने में 

बीत गया । भोर शरीर में नियमपूर्वक बल का संग्रह किया, खा-पोकर नींद 
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व्यर्थालापमिषेण किंञ्च रुचिरा वेलाऽपि हेलायिता, 
न्यायोद्धारकृते न किन्तु बत' हा ! सत्याग्रहः स्वोकृतः ॥ १४।। 


१-हा निपातार्थ द्रढयितु ‘aa’ निपातप्रयोग: । सुतरां दुःखम- 
स्तीति भाव: | 
तरुणान्‌ प्रति-- 
देशोद्धारकते मनोऽथ तरुणाः ! साथ समुज्जुग्भते, 
विहत्तलत्लज-वन्दवन्दित-कती*दष्टवा भजे स्फजतः | 
आस्त्रार्थावगतावशक्तमनुजान्‌ जेतु ससीहाईस्ति चेत्‌ 
सत्क्रान्तिः तपसाप्त-संयत-घिया कतु समुद्घोष्यताम्‌ ॥1१५॥ 
-मत्पुरुषभ्रस्याख्यातकर्माणि। २-शास्त्राथऽवगतिः शास्त्रा- 
थेन वा$वगतिज्ञानं तस्याम्‌ | ३-सत्‌=सत्यं, तेन युक्ता क्रान्तिस्ता- 
मिति Sera: | 
यौवनाहंकृतान्‌ प्रति - 
प्रन्त:स्पन्दितसत्त्ववृत्तितरुणा ! yt स्वके जन्मनि, 
मृत्यो चान्यनराशिताः स्थ, न मृषा मोर्ख्यात्‌ प्रबुद्धायुषि । 
सवं ag मिह क्षमाः स्म इति कि qA. वर्चांस्यन्यथा, 
दोषाक्ताः कुरुप क्रियामहरहः, सत्याग्रह नेव धिक्‌ ।। १६॥ 


ली, तथा व्ययं की बातों के बहाने वह अच्छा शेष काल भी खो दिया । किन्तु 

शोक हुँ कि न्याय के उद्धार के लिये सत्याग्रह स्वीकृत नहीं किया ।। १४। 
तरुणों के प्रति | 

% हे नवयुवको ! देशोद्धार के लिये सचमुच ही यदि तुम्हारा मन उत्सुक 
होता हो, श्रेष्ठ विद्वानों से निन्दित कर्मों को देख कर भुजायें फडकती हों, एवं 
शास्त्र का तत्त्व जानने में असमर्थ वा शास्त्रार्थ से वादी के बुद्धि-वल जानने 
में अशक्त मनुष्यों को जीतने की अभिरुचि हो, तो तपोमयी और संयम- 
शालिनी बुद्धि के द्वारा सत्य से ्रोत-त्रोत क्रान्ति का उद्घोष करो ।।१५।। 
जवानी के दीवानो से-- 


हे हृदय में उभरते हुए नानाविध ग्राशामय भावोंवाले युवकों ! तुम 

 ग्रपने जन्म-समय तथा मृत्यु ' के समय परपुरुषाश्चित होते हो, यह कहना 
मिथ्या नहीं है । परन्तु मुखता से प्रबुद्ध आयु में [जब से जब तक बुद्धि काम 
देती है] “हम सब कुछ करने में समथ हैं” ऐसे व्यर्थ वचन क्यों कहते हो ? 
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भ्रन्योकत्या-- 


सत्यालङ्कृत-घसं-घीविषहते कच्छ स्वलस्योन्सुखः, 
कि वचित्र्यमहास्ति तस्य वद से तेनास्ति घन्यः पट: । 
सत्यापः सहते शरीरमचितु' gee समानं यतो, 
` हृद्याः ! स्वार्थ सपास्य यान्तु विमले सत्याग्रहे सङ्गरे NON 
यशोऽन्वितं मरणं प्रशंसति — 
धुवं हारस्न्त्येते-बहुदिन-समास्वादितरसा, 
निबद्धान्तर्भावस्त्यजति Head: स्वयमिसात्‌ । 
स्वदेशोद्धाराथं प्रथितयशसा यो मृतिमगात्‌, 
स जीवत्याकल्पं किमु नहि कतं तेन कृतिना 11१८1! 
१-शिवाजी-महाराणाप्रताप- दयानन्दसरस्वती - महात्ममोहून- 
दासकमचन्दगांधिप्रभृतयोऽत्र निदर्शनानि | . 


अर्थात्‌ जिस का अ।दि और अन्त ही पराथित है. वह सब कुछ करने में, समर्थ 
से ? aa: यदि तुम सदोष क्रिया करके भी सत्याग्रह में नहीं जाते, तो तुम्हें 
धिक्कार है 11१६1 


अन्योक्ति से-- 


सत्य से ग्रलंकृत एवं धामिक बुद्धिवाला व्यक्ति अपने इष्ट की सिद्धि में 
प्रवृत्त होकर यदि कष्ट सहन करता है, तो उसमें क्या विचित्रता है, यह 
मुझे बतलाग्नो । उससे भी अधिक धन्यवाद का पात्र तों वह वस्त्र है, जो सत्या- 
ग्रही के शरीर की रक्षा हेतु सत्याग्रही के समान ही कष्ट पाता है, अर्थात्‌ वह 
उसके सुख-दुःख में निःस्वाथं [भाव से सत्याग्रही की सेवा=-पालन करता 
है ॥ १७॥ 

यशःपूर्णं मरण की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है किये aga दिनों 
तक आस्वादन किये हुए रस एक दिन ग्रवश्य ही छूट जायेंगे' ऐसे भाव जिसके 
मन में दृढ़ हो गये हैं, वह घैयंशाली स्वयं ही उन रसों का त्याग कर देता 
है । और जो स्वदेश की स्वतन्त्रता के लिये प्रशस्त यशस्वी बनकर मर गया, 


बह आकल्प जीवित रहता है, तथा उसने भूतल पर आकर क्या नही. & 


किया ? एतदर्थ शिवाजी महाराणा प्रताप ग्रादि का उदाहरण सम्मुख 
au १८ ॥ 
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छात्रान्‌ प्रति- 
विद्याथिन: ! पठत भो विमलाः स्वदिद्याः, 
शुभ्र षयेह्‌ निजवन्ध-विसु क्त तोः । 
सत्याग्रहस्य सफलं पट्ताशु पाठ, 
pi पुस्तेषु यद्यधियता पटुता तया किम्‌ 1॥१९॥ 

- सामान्यात्‌ प्रति hs 
कि gat: ! शियिलाः स्थ, निर्मलधियामध्वानमाराध्यतां, 
ang दुःखमुरेति पुवकूतकस्यावतक वित्त तत्‌। 
उद्बोध्यात्मनतः WAKA पुरतः सोद्वाऽऽपदो नश्वरीः, 
MATT यशञसाऽभियोज्य सुकृतः सत्या(ावा TAT URON 

महतः श्रमादल्पलाभे हेतुरुच्यते-- . . के 
हे मर्त्याः किसु पश्यत ? ब्रजति नो जानिर्महोच्चं पदं, . 
aar सत्यतपो विहाय दुरितं लब्ध्वाऽपि सर्वापदः | 

छात्रों के प्रति-- 
हे विद्य थ्रियो ! तुम आने वन्ध की मुक्ति $ लिये गुरुसेवा करके 

बिमल विद्या परो, और site सत्याग्रह का सक्रिय सफल पाठ पढ़ो। क्योंकि . 

पुस्तकों में पदुता प्राप्त की तो उससे क्या लाभ ? ॥१६॥ - 

सामान्यों के प्रति - 

हे प्रिय बनतरुप्रो ! तुम कों शिथित्र हो रहे हो ? निभल वुद्धिशालियों - 
के मागे का अनुसरण करो A जो-जो दुःख ग्राता है, उसको पूर्वकृत कर्मों 
का वर्तन जानो ! ग्रपते मन को ` समझाकर, तथा अपने मार्ग में आयी हुई 


क्षणिक विपत्तिथों को सहत करके ग्रागे वढो | क्योंकि सत्याग्रही की विद्वज्जन 
“प्रशंसा करते हैं, और सच्चे आशीर्वाद देते हैं 1।२०।। 


बड़ा परिश्रम करने पर भी अल्पलाभ होने में हेतु वतलाते हैं--- 
हे मनुष्यो ! क्या सोचते हो कि जाति उन्नत नहीं होती,भ्रथवा यह वस्तु प्राप्त - 
नहीं होती । सच्चा परिश्रम करके, दुव्यंसनों को छोड़कर, सब: प्रकार की 
विपत्तियों को झेलकर भी, हृदय की जन्म-जन्मान्तराष्युषित राजस त;मस . ' 
प्रन्थियों का छेदन-भेदन करनेवाले सत्य का आग्रह करके भी, “जाति उन्नत नहीं. 
हो रही है, थवा यह प्राप्य प्राप्त नहीं हो रहा है' ऐसा सोचते हो क्या ? 


` इस प्रकार थोड़ासप-कुछ लाभ मिलने से सतुष्ट हो उटना as भारी लाभ से 


डिगाने में कारण है। l 
सारांश यह है कि महान लक्ष्य के लिये महान्‌ काल तक 
महान्‌ परिश्रम की ्रावश्यकता है । उस महान्‌ परिश्रम के फलस्वरूप जो 
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स्वान्त-ध्वान्त-वितान-तर्दनकरं कृत्वा च सत्याग्रह, 

हेतुः 'ध्तोक बतोष एवं महतो लाभाजृणां च्यावनः ॥२१॥ 
ब्वात्मेशाभ्याँ विमुखत्वे हेतुरुच्यते-- 

धैर्योत्साह्सम न्वितो5पि सनुजो दृष्ट्या स्मराभं स्त्रियों 

भ्र भङ्ग-स्मित-भोएभाव-चचनालङ्कार-चञ्चग्सुखम्‌ । 

व्यासङ्तो$तिपथ'स्तदा स्मरति नो स्वार्‍्मानसोशं त्या, 

लोकाः | पश्यत हेतुरत्र विमतौ कामेबु-विक्रोडितम्‌ ॥२२॥ 

-ग्रतिक्रान्तसन्मर्याद इति। २-कामदेवस्य इषोविक्रीडितम्‌ । 


युवतियौवनं प्राप्ता, gad कं न सोहयेत्‌ ? 
युवतियोवनं प्राप्ता, युचानं कं नमो हयेत्‌' ॥२३। 


१-अन्तभावतण्यथः प्रयोगः । लाटानुप्रासश्चात्रालकार | 


कुछ थोड़ा सा प्राप्य निकट झाया, भर पाने वाला उसी से सन्तुष्ट हो गया 
बा उत्साह AT कर वेठा, तो महान लक्ष्य प्राप्त नहीं होता । अतः 
'स्तोकवितोष' एक विघ्न है, जो महान लक्ष्य के लाभ से डिगा देता है ॥२१॥ 


स्वात्मा HIT परमातमा से विमुख होने का कारण. बतलाते. हैं--- 
मनुष्य धैर्य उत्साह से युक्त होने पर भी. wag, मुस्कान, भीरुता, 
लजीले बोल और सुन्दर श्रलंकारों से भूषित रमणी के कामासक्त मुख को 
देखकर उस पर श्रासक्त हो. मर्यादा का . उल्लंघन करदा हुआ आत्मा और 
परमात्मा tay को भूल जाता है । अतः हे मंनुष्धो ! इस दुबु डि में कामदेव 
के बाणों की क्रीड़ा को ही कारण समझो URAL 

यौबन-प्राप्ता युवति किंस यौवन-प्राप्त युवक को मोहित नहीं करती ? 
अर्थात्‌ सबको अपनी ओर झाकृष्ट करती है । तथा योवन-प्राप्ता युवति किस 
युवक विशेष के प्रतिं अपना नम. आशय व्यक्त करे ? अर्थात्‌ युवकमात्र के 
प्रति स्वभावतः युति का आकर्षण होता है, यह स्वाभाविक बात है । अत- 
एव स्वयंवरों में अनेक युवक आकृष्ट होकर भपने आप अपने आपको युवति 
के प्रति प्रस्तुत करते हैं। झौर स्वयं . ब्रियमाणा युवति भी सब युवकों के 
प्रति श्राकृष्ट होती है । वह किस युवक के प्रति अपना विशेष स्तेह व्यक्त 
करे? सारांश यह है कि युवा युवति को और युवति युवा को अविशेषेण 
परस्पर भ्राकृष्ट करते हैं । इस पद्य में 'लाटानुप्रास' अलंकार है ॥॥२३॥ : 


se 
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पुरुषप्रवृत्तिमभिसमीक्ष्य-- 
रात्रि: सेव दिनं च तत्‌ 'कुरपि सा योपासिता पुवज- 
स्त्यवत्वा ते मतिमभ्पुपेत्य घिगता हा हा! वयं निश्चलम्‌ | 
संस्थानं तु agaa दुप्तमनसा यामो दृढं बन्धनं, 
वेमो न सुरे: सुवन्दितममु सत्याग्रह सुक्तिदम NIVI 
१-कुः पृथिवी | 
मूर्खान्‌ प्रति-- 
प्रत्ये रचिकाः ! किमद्क-विकला’ संसेव्यते वासना, 
हृद्या सान तु तापिका', त्यजत तां, बध्नाति सा तन्सुहम | 
तस्मादात्मतमो विभेदनपरं सत्याग्रह यान्त्वरम ई, 
नो चेज्जन्सजरामृजीरनुगता . “दुःस्वापसेवाप्स्यय ॥२५॥ 
१-न के$प्यस्मिन्‌ जगति सकलांगपूर्णा दृश्यन्ते । अर्थात्‌ 
केचिद्विद्यया युक्ताः - श्रिया हीनाः, केऽपि दारसुताभ्यां दुःखिताः, एवं 
विविधरूपेण विक्रलांगतव विलोक्यते | 
२-न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मंव, भुय एवाभिवर्धते ।। मनुः 
३-तस्यां वासनायां मुह्यतीति तम्‌ । ४-शीघ्रम्‌ । 
५-जननीजठरम्‌ | 


पुरुष की प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कवि कहता है कि--वही रात्रि है, 
वही दिन है, और जिस पर हमारे gaat ने निवास किया ag पृथिवी भी 
बही है । वे हमारे पुर्वन तो ज्ञान प्राप्त करके इस भूमि को छोड़कर परलोक 
सिधार गये । किन्तु बड़े दुःख की वात है कि हम इस स्थान को अभिमानवश _ 
निएचल मानकर दुइ वन्धनों में झपने भ्रापको जकड़ रहे हैं, और देवताओं 

द्वारा वन्दित मुक्तिदायी इस सत्याग्रह में भाग नहीं लेते हैं ॥२४॥ 

मूर्खो के प्रति-- 

ेप्रत्यक्ष-प्रिय मूढजनो ! उस विकलांग वासना का क्या सेवन करते 
हो ? वह तो देखने में मनोरम है किन्तु मानसिक शान्तिदायिनी नहीं है। और 
वासना में. मुग्ध हुए व्यक्ति को बन्धन में फंसा देती है, wa: उसको छोड़ो। 
इसका अनुभव ग्रायु के वीतने पर होने लगता है। श्रत: श्रात्मा के अज्ञान 
का नाश करने में समथ सत्याग्रह को शीध प्राप्त होवो, वा सत्याग्रह में जाओ । 


` नहीं तो जन्म जरा ग्रौर मृत्यु को प्राप्त हीकर तुम लोग पुनः दुःस्वाप भातृ- 
गभवास के भागी बनोगे WAI 
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दुराग्रहिण: प्रति- 
दुराग्रहं gega, कर्मारम्भो न शोभते। 
तक: सत्याग्रहस्या्य, त मुलादुद्धरिष्पति ॥२६॥ 
संस्मृत्य संस्मृत्य दुराग्रहाणां,' कत्ती: कदाचिद्‌ यततेऽन नायः 
निबघ-त्रास्येहतरागविजज्ञुः, सत्याप्रहो च्यावयतेऽनृतात्तान्‌ (12911 
. १-दुष्ट श्राग्रहो येषां ते दुराग्रहास्तेषाम्‌ । २-जोवनाय ।. 
दुराग्रहस्यान्तफलं न qaa, यात्वाप्रहे पापत्रचोऽभिमिश्रे। : 
_जानँस्वथाभ्यस्यति योऽर्थबुद्धिलोंकाः! स घात्रैव ततो fata: २५॥ 
qami सत्याग्रह द्विपतां वा बाजञान्तरोद्भूप्रं पश्चात्तापोष्माणं 
` द,णंयति- 
परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा, 
युथा कालो नोतो, व्यपगजितमेतन्नु जननम्‌ । 


दुराग्रहियों के प्रत 

हे दुराग्रहियो.! किसी भी कर्म का आरम्भ यदि दुराग्रह-पूवंक किया 
जाय, तो वह शोभित नहीं होता । क्योंकि इस सत्यग्रह का तक उसका समूल 
नाश कर देग। ॥२६॥ Sig 

दुराग्रहियो की कुत्सित वाणी का पुनः-पुनः स्मरण करके हठी लोग 
कभी जीने=विजयी बनने का प्रयत्न भी करते हूँ । किन्तु ग्रकाटय एवं प्रामा- 
णिक qaaa कहनेवाला सत्याग्रही उनको मिथ्यात्व से गिरा देता है--- 
पराजित कर देता है URAN 

हे मनुष्यो ! दुराग्रह के ग्नन्तिम ' दुष्परिपाकरूप दुःरूफल को नहीं देखता 

=समकता gar मनुष्य मिथ्यायुक्त दुराग्रह के प्रति झुकता है तो भुके, परन्तु 
जो मनुष्य युक्ति प्र ुक्ति से दुराग्रह के दुष्परिणाम को जानता हुआ भी किसी 
प्रयोजन-त्रिशेष से दुराग्रह कर रहा है, वह दुराग्रहारूढ मनुष्य तो पतितोद्धारक 
धाता द्वारा ही उस दुराग्रह से हटाया जा सकता है ॥२८॥ 

राजकीय कर्म चारियों एवं सत्याग्रह के प्रति द्वेष. रखनेवाले व्यक्तियों को 
कालान्तर में जो पश्चात्ताप होता है, उसका वर्णन करते हँ 

मैंने ग्न्य सामान्यःजनों के मन को प्रसन्न करने की इच्छा से ग्रनेक 
बार उनका झाराधन = हां-में-हां मिला करके वथा समय व्यतीत किया, और 
मनुष्य-जन्म खो दिया | कभी सतयाग्रहियों के प्रिय वचन .नहीं सुने । हो ! 
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प्रियालापा लब्धा न च सुखदसत्या ग्रहकृतः, 
स्थितो सत्यस्याहो ! क्वचिदपि न यत्नः कृत इति UREN 
-सुखदसत्याग्रहं करोतीति क्विप्‌, TET । 
ईर्ष्यालून्‌ प्रति- 
नोचोच्चःप्रर्गांत दृष्ट्वा, यूति. चाद्युतिमेव च । 
वियत पद्यत त्यवत्वेरष्या, 'ताराइचोच्चावचा: स्थिताः ।।३०।। 
१-तारा उडव: । तारासु भकक्षायामुच्चैनीचैरच स्थिति विलोक्य 
तेषां भ्राजिष्णतायां चापि न्यूनातिशयं दृष्ट्वेति भावः। 
वनिताः प्रति 
` या दोहनेऽबहनने मथनोपलेप- 


प्र्‌्खेङ्खना' भंरुदितोक्षण'माजनादो । 
सत्यं स्मरन्ति कथयन्ति च पापभीता, 
घन्या भवाब्धिगहने विरलाङ्भनास्ताः॥ ३१॥ 
१-दोलनं, व्यजनञ्च । २-स्नानम्‌ | 
गतं स्मारं समारं सकलदिवसं हा ! प्रलपति 
महामुरघा सा या नहि जपति पुण्योदयकरम्‌ । 


दुःख है कि सत्य के स्थिर स्वरूप में स्थिर होने के लिये कहीं कभी कुछ.भी 
यत्न नहीं किया REI 
रईर्ष्यालुओं के प्रति 
__ हे ईष्यलिजनो ! ईर्ष्या छोड़कर सांसारिक उच्च अथवा नीच प्रगति को, 
किवा प्रकाश ग्रप्रकाश को देखकर समानभाव से ग्राकाश को देखो कि वहां 
भी तारागण उच्च-नीच स्थिति में हैं । इतने उच्चस्थान में रहने पर भी उनमें 
झौर उनके प्रकाश में उच्च-नीचता है । अतः यह तो सब में होती ही है 
इसकी चिन्ता न करो, और सत्याग्रह करो ॥३०॥ . 
वनिताग्रों के प्रति 
हे वनिताम्रो ! जो दुध दुहने में, घान थ्रादि कूटने में, दही के मन्थन में 
भ्रांगन लीपने में, पंखा चलाने में, पालना भुलाने में, रोते हुए बालक को स्नान 
कराने में, WIS घर की सफाई करने में पाप से डर कर सत्य का स्मरण 
करती हैं, और सत्य का ही सन्देश देती हैं, वे विरली ही स्त्रियां इस गहने 
भव-सिन्धु में धन्य हैं॥३१॥ ` : ` 
' बीते हुए दिनों का बार-बार स्मरण करके जो दिनभर प्रलाप करती' 
` है, प्रौर पुण्योदयकारी सत्य का स्मरण नहीं करती, वह नारी बड़ी मुग्धा है ज्य 
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विशुद्ध पापघ्नं हृदयपटले राजति हि यत्‌, . - 
पदं सत्यं सत्यं जपत वनिता रे ! भयहरम्‌ URN 
लक्षणतस्ता उद्बोधयति-- 
खाद्-निर्माण-चातुर्य, दक्षता गृह-कमंसु. । 
रक्षा शिक्षा च सन्तत्याः, सत्रीणां दीप्तिकरा अमी ॥३३॥ 
पानं दुर्जन-संसर्गा, wat दुर्भाषणं सदा । 
स्वाप-वासौ गृहेऽन्यस्य, नारीणां , दूषका AAT ॥३४॥ 
मुढा gaga .सदोदितमदा gag सद्योदिता, 
शक्ति भतु रपास्य दानरुचिरा शारीरहारे रता ।.. 
भर्तारं जप-दान-पाठ-नियतं दान्तं प्रियं aaa,’ 
सन्निष्ठं भववा रिधो निनयते सा स्त्रो न शत्रुहि सा ayn 
१-'वाचो Rafa: पा० Jo ५।२।११४॥। सूत्रार्थस्तु वाचो 
मिनिः प्रत्ययो गश्चान्तादेशः । इत्यर्थोऽस्मामिमंहावैयाकरण-श्रीसूयं- 
नारायणतिवारोमहोदयेभ्यो गुरुपरम्गरया प्राप्तः. | तस्मादेक एव 
गकारोऽत्र साधुः | 


मोहपाश में फंसी हुई है । wa: हे वनिताओ ! नितान्त शुद्ध पापनाशक जो 
हृदय-पटल में विराजमान है, उस भयहारी सत्य पद का सत्यमेव स्मरण 
करो ॥ ३२ ॥ 
वनिताग्रों का लक्षण-निर्देश करके कवि उनको उद्वुद्ध करता है- 
भोजननिर्माण में कुशलता, घर के कार्यों में दक्षता, अपनी सन्तति का 
रक्षण एवं शिक्षण करम. feral के यश को बढ़ानेवाले हैं ॥३३॥ 

_ सुरा आदि मादक पदार्थों का सेवन, दुर्जेनो के साथ संसगं+ पति के साथ 
कटु भाषण, दूसरों के घर सोना Wie निवास करना, ये कर्म स्त्रियों के दूषक 
हैं--भ्रपकी ति करनेवाले हैं YN 

जो मूढ नारी मोहवश सदा मानवती रहती है, प्रिय वस्तु की प्राप्ति में 
हठ करंती है, अपने पति की शक्ति की अवहेलना करके मनमाना लेन-देन 
करती है, शारीरिक श्रुद्धार में प्रवृत्त रहती है, वह जप. दान श्रौर स्वाध्याय 
में. रत संयमी प्रिय मितभाषी और सत्यनिष्ठ अपने पति को संसार-समुद्र, 
में ढकेल देती है । अतः वह घमपत्नी नहीं अपि तु वेरिणी है। क्योंकि उसकी 
बढ़ती हुई आ्रावद्यकताग्रो को पुरा करने के हेतु उसके पति को उत्तम जप 
दान अध्ययन आदि कम छोड़ने पड़ जायेंगे ॥३५॥ हि 
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सत्याग्रहिणः प्रति-- 
qaran ! हृदि मनाक्‌ कुरुतात्र चिन्तां, 
सूथ्नि प्रदिग्धमिह वस्तिलकं च दार: | 
थद्धापतैरशन-पुष्प-फलेशच नृभ्यो, | 
qaa: स्मरत मा व्रजत क्षम्रापूत्य ॥३६॥ 
१-जोके विशेषतः प्रचलितेयं पद्धति: | 
सुखदुःखे afama, पदं सत्ये समप्यंताम्‌ | 
दण्डाक्रोह मयाद्‌ भीता, क्षमायासो' न चिन्त्यताम्‌ ॥३७॥ 
१-क्षमाये ग्रायास इति विग्रह: । 
्रत्योक्त्या— 
„ स्वायत्तं वियडप्प्र गच्छथ दिवं aisa किपळ्जरं,' l 
£ प्रत्याय थ, शुकाः ! सुसाधुवचंनंतेत्वा पुना रोदिलि । 
Tagata: पराश्रयमिताः? ' रवाधीनसुमेस्तिल' 


: `नर्छन्तोति ` पराश्रयं 'च पुरुषं धिक्‌ कारकः पौरुषम्‌ ॥३८॥ ` 
१-किमः क्षंपेऽत्र समासः | २-सकलार्थस्वामिनो नराः। ३-परा- 
५ घीनतां इताः प्राप्ताः । ४-तिलप्रमाणमात्रम्‌ । ५-पराधीनतायाः- 
£ पद्धतेराविष्करत्तारम्‌ । ` फे perk 


सत्याग्रहियों क प्रति Re 
` „ हे सत्पाग्रहियो! तुम प्रपने मन में तनिक विचार करो,भौर कुलांगनाओों के 
द्वारा तुम्हारे भाल पर लगाया हुआ वह तिलक,तथा समाज के प्रतिष्ठित पुरुषों 
दला श्रद्धा-पूत्रक दिये गये विविब मिष्टान्न, पुष्प-मालाझों, EITT, श्रीफल 
प्रादिः एवं हादिक शुभाक्षीवाढ़ों का स्मरण. करो | झौर वे सव विफल न दो. 
जायें, इसलिये क्षमायाचना के लिये मत जाझो.।।३६॥ sade 
` - प्रारम्भ में सुख और दुःख का विचार करके ही सत्याग्रह के कार्य में पग 
रखो 1. दण्ड और धमकियों से डरकर क्षमा मांगने का प्रयास. मत करो .।। ३७॥- 
४  “आन्योक्त के हारा सत्याग्रही को उंदवोधन देते हुए कवि कहता हैः 
कि-हें शुको |! तुम स्त्रतन्त्र आंकाझ को पाकर ऊपर नभ में उडते हो, WIT 
किर थककर कुत्मित पिजरे में लौट झाते हो । मैं: तुम्हें साघुर्वचनपूर्वेक' 
` नमस्कार करके फिर रोता हूं--दुःखी होता हूँ। बयोंकि सर्वविध सुविधा 


` आप्त मनुष्य जब पराश्रयी वन जाते हुँ; तो बे मते. स्वेच्छित विह्रण-के.लिंये'. 
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Mo Dede प अमल 

कीरःः ! पळजरसंत्यास्तु, भःरयवन्तः स्थ वस्तुतः 

a: gaia: शांपुर्नाध्म न्‌ स्वायत्तम्रुरियम्‌ ॥३९॥ 

. सत्प्रेष्पवः ! सदेत्रायं सेव्यो लोकोइतियत्नतः 
दूरतो बीक्ष्पमाणोऽयं, सुख-शान्तप्रदो भवेत्‌ ।।४०॥ 
BEA वेष्ट तिद्व्यर्थ, कृत्वा STAT] पलायते । 

;' सः्धयेर यदि तत्‌ कायं, कलङ्कनाङ्कूप्रेत्‌ पुनः ॥४१॥ 

त्यप्रिया ! जिजिह्वो'ध्यं, लोको नेदं मुषा वचः | 

aaa ततम्तुति नन्दायां, नियुज्यन्तां : मनांसि मा UCR 
१-विविधजिन्न इति । ` 

तमेवार्थं भावः न्तरेण द्रढयति — पु 
area: प्रियायते लोको, यावद्‌ दूरेण दृश्यते। 
पुष्टः स्टुडदोऽय. वाउम्याशात्‌, AGEATATT RETA ।॥४३।। 


ME ion senna 
स्वाधीन भूमि के तिलमात्र भाग को भी प्राप्त नहीं कर सकते । : परन्तु -शुंके 
पराधीन जरे में रहने के अभ्यासी होते पर भी स्वेच्छा वारं के लिये स्वतंत्र 
आकाश को प्राप्त होता है । प्रत: पराश्रय को; पराश्षरी को) और, पराधीन 
करते वाले को, या पराधीन्‌.करने की पद्धति के कर्ता को, तया तत्सम्बन्ध 
पौरुप प्रयास को धिक्कार है ॥३८॥ . 

हे शुको! Aa में हिरत होकर भी. वस्तुतः. तुम: भाग्यशाली. हो । 
क्योंकि , Fg तो कल्याणकारी स्वातन्त्प-समीर स्पर्शं करता है । किन्तु हम 
को तो य़ स्वतन्त्र भूमि भी स्पशं नहीं करती ॥३६॥ ei 
हे, सत्प्राभिलाषी जनो ! यह संसार सदैव यत्नपूर्वक सावधानी से सेबनीय 
है| क्योंकि यह दूर से देखने पर सुख-शान्ति देनेवाला होता Zico . 
अपनी स्त्रार्थसाधना के लिये जब इथका स्पशं करते हो,तव यह ग्रनेकविध 
बहाने वुताकर दूर हट जाता है । और यदि कभी कोई काम बना दिया, तो 
कलङ्क सिर पर मढ,देता है ।४१। . 
हे. सत्यप्रेमियो .! 'यह संसार अनेक जिह्वावाला है.पतः न जाने कव बया 
कहे, यह .निश्चित नहीं यह बात :मिथ्या नदं है । इसलिये इसकी, स्तुति-निन्दा 
में श्रपने मनों को मत लगाझो ॥॥४२॥ cig gi 
उसी भाव को कवि प्रकारान्तर से कहता Be - . 
-.. ,यह जगत्‌ तब तक ही भच्छः लगता है, जव तक, प्रेयोक्ता दूर से इसे 

* देखता है । किन्तु जब समीप से इसके साथ व्यवहार किया.-जाय, तो उलभने 

को dares दो जाता; है :भर्थात्‌ .विपम.. UTEN, RAAN, रक्षक-घातक 
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ae : ` सत्याग्रह-नीतिकाव्य | 


सत्याग्रहा' ! भ्रान्तिमपाकुरुध्व, भित्रत्वयुक्ताः सुहृदश्च RSA । 
नूनं निजजार्थाप्ति-निमित्तमेव, तेषां सुभाषाऽशनवेदाने च ॥४४॥ 
१-सत्ये {आग्रहो येषां ते सत्याग्रहिण इति । २-स्वार्थाप्तिरिति 
यावत्‌ । ` ३-अ्शनं च वेशनं च ते। 
agi चार्थ प्रतियान्ति हिरवा, फल्गु यथा आस्यति तत्त्वदर्शी । 
तस्मात्‌ स्वशक्तीः प्रसमोक्ष्य विज्ञाः! मोहं परित्यज्य रमध्वसत्र ॥४५॥ 
हिरण्योत्पन्न-मोहेन,. सत्यस्य पिहितं मुखम्‌ । 1 
। तदपावुत्य विद्वांसः! सत्यमाथयतानिशम्‌ ॥४६॥ ` 
झजानस्तोऽय जानन्तो, रमध्वे कुटिले यदि । 
प्राप्स्यथ प्रेतलोकं वस्तस्माच्चरत सद्ग्रहस्‌ ।।४७॥। 
घल्याक्रान्तानि वक्त्राणि, वपू षि भ्युब्जितानि वः। 
_ दुराग्रहस्य भारेण, सद्ग्रहाद्‌ भजताजेवम्‌ ॥४८॥ 
ओहं मा भजत-- 
निर्गन्धः किशुको भाति,बने पश्यत मञ्ज॒लः । 
. शुन्यसारे तथा लोके, मोहं मा भजताहपके NEN 


De न 1235 SS नम आल र 
प्रादि erat में परिणत होने का यत्न करता है। अतः उहां तक हो सके, 
स्वाघीनवृत्तिवाला वनना चात्यि ॥४३॥ . i * 

' ` हे सत्याग्रहियो ! अपना यह wa दूर कर दो कि मित्रता से युक्त हमारे 
बहुत से साथी हैं । क्योंकि उनके बोल-चाल झौर मेल-जोल तो निश्चय a 
स्वार्थ के लिये हैं ॥४४॥ i 

ये सांसारिक साथी अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर, जैसे तत्वदर्शी 
निःसार वस्तु को छोड़ देते हैं, वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं । अतः अपने 
सामथ्यं को देखकर उसके भ्रनुसार निर्मोही बनकर कार्य करो ॥४५॥ 

'सोने चांदी की लालसा से उत्पन्न मोह के द्वारा सत्य का मुख ढका 

हुमा है । उसे दूर हटाकर हे विज्ञजनो ! शीघ्र सत्य का आश्रय लो ॥४६॥ 

झनजाने में प्रथवा जान-वूमकर यदि कुटिल-अ्रभद्र कर्म करते हो, तो 

तुभ प्रंसुर लोक-<नरक के भागी बनोगे । अतः  दुर्गेत से बचने के लिये 

सत्याग्रह करो ॥४७॥ ; eC 

 _ हे मनुष्यो ! दुराग्रह के भार से तुम्हारे मुख पर झुरियां पड़ गयी हैं, 

कमर झुक गयो है, शरीर कुबड़ें-सा हो चला है । म्रतः सत्याग्रह करके उनको 
फिर से सरल बनाझो eit . Res Mele 

Fags का वृक्ष सुन्दर पुष्पवाला वन में शोमित होता है, किन्तु ' उसमें 
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aagi कार्यमद्यैव कत्तंव्यमू-- | 
प्रपश्यामः क्षोणीचलन-चपलं पर्वतमपि. 
पुनः कर्त्तास्म्येतां प्र नहत मात ध्याप्रत नयम्‌ । 
यथाकार्य कार्यं परिहरत कालात्य -सुरू, 

न देहे विश्‍वास: करिकलभकर्णाग्र अपले ।। ५ ol! 
- भ्रधमादीन्‌ लक्षणतो विवृणोति _ ETa 
स्वार्थायेह विपद्गतस्य जनुषो नामापि नाकण्यंते। 
faasa सुवा परार्थमभितो ब्रोडां मुहो' यान्ति वे, 
राष्ट्रार्थं सहमान एव विपदं लोकेन सम्मान्यते. 
प्रायेणाधम-मध्यमोत्तमपदे त्यागोऽस्ति नः कारणम्‌ ॥५१॥ 


-मुह्यतीति मुट्‌ ते मुहः =मूर्खाः । 
कारावासं प्राप्तानां कुलीनानामवस्थां दशयति 


गन्ध नहीं है । वसे इस संसार में बाहरी चक्रांचौंर तो बहुत है, पर सार नहीं 
है, अतः इस पर मोह मत करो ॥४९॥ 
आज का कार्य UIT ही करना चाहिये 
. पृथ्वी के सामान्य हिलने पर पर्वत को भी कंपित होता हुआ हम देखते 
हूँ । अतः हम ‘ag कार्य कल करेगे” ऐसी बुद्धि का त्याग करो । ग्रौर वस्तुत 
स्मतँव्य सत्य यह है कि जो कार्य जिस समय करने योग्य है, वह उसी समय 
किया ही जाना चःहिये | उस समय में उस काय के काल का प्रतिक्रमण 
करने से जो तावत्कालिक सुखासक्ति है, उसे छोड़ो। क्योंकि हाथी के बच्चे. 
के कर्णाग्रभाग की तरह चञ्चल इस देह पर कोई विश्वास नहीं है, न जाने 
कूब मृत्यु ग्रा जावे 11५०॥ 
झधम मध्यम और उत्तम पुरुषों का लक्षण-निर्देश-- 

अपने स्वार्थं के लिये. विपत्ति-ग्रस्त मनुष्यों के नाम का भी पता नहीं 
चलता.। बिना किसी प्रयोजन के दूसरों के प्रयोजन--प्राप्तव्य को नष्ट करते. 
हुए सूखं सब ओर से. लज्जा के. भागी बनते हैं। तथा जो मनुष्य राष्ट्र के 
लिये विपत्तियां सहन करते हैं, वे ही समाज के द्वारा सम्मान प्राप्त “करते हैं । 
अत: झधम-मध्यम-उत्तमपदों की प्राप्ति में हम लोगों का अपना>पपना स्वार्थ- 
` त्याग ही कारण है ॥५१॥ 

कारावास में गये हुए कुलीनों की. म्रवस्था का चित्रण 
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ये लोका: क्षुधितानलं रुचिकरेभोंज्यं: सदा afg, 
कारायामु इरानले ,शमपितु तृष्यन्ति ते प्रायशः । 
दोषार्हा नहि ते विचित्रमिह कि सूक्तं. त्वदो agai, 
भःवान संवणते$थवा वितनुते नित्य दशाः प्राणिनः URRU 
१-अत्र परयर्ड्यान्तरन्यासालंकारः | 
स्वांगानि प्रति-- ई त 
सत्यारण्ये चर चरण | aR! a सत्याप्रहा भां, 
fag ! सत्याग्रह-युणगणान्‌ व्याहर . श्रोत्रलब्धान्‌ । 
sega भज परिमलं घण ! सत्याग्रहरुप, 
,. ..त्वक ! त्वं ata परिदिह' सदा सत्यजुःटस्यलानाम्‌ ॥५३॥ 
१-'दिह उपचये' इत्यादादिकधातोर्लोटि मध्य़मपुरुषक्रवचंने रूपम्‌ । 
iad ्रति- _ . - jia 
देतः ! सखे ! स्मरं चिरं शुभकारि सत्यं. ` 
` अस्माद्‌ जन्ति मनुजा भवसिन्धुपार्म्‌। 
‘gq: कलत्रमितरे नहि सत्यसार्थाः, 
सत्याग्रहोरित भुवने परुषस्य साथ: ।' ५४॥। 
१-समानः प्रयोजनो देहान्तरेऽपि सह जिगमिषुरिति। 
ज Sager gt भियो को संचर भोजन करवाकर सदा पूर्ण प्त भूले प्राणियों को रुचकर भोजन करवाकर सदा पूर्ण तृप्त 
करने में समर्थ हैं, वे ही कारावास में प्रायः प्रपने उदर की ज्वाला शांत करने 
के लिये तरसते हैं । किन्तु इसमें कोई आइचर्य नहों है. क्योंकि वे इस सम्बन्ध 
में दोषी नहीं हैं। यहां तो यही बात स्मरण रखनी चाहिये कि प्राणियों 
की दशा कभी भावों का संवरण कंरती है, भौर कभी विस्तार करती है ॥५२॥ 
कवि अपने wel को सम्बोधित करके कहता है कि-- 
हे मेरे चरण ! तुम सत्य के वन में विचरण करो। हे नेत्र ! तुमं 
सत्याग्रह की शोभा का अवलोकन करो । हे जिह्वा ! तुम कानों द्वारा सुने 
शंय सत्याग्रह के गुणों का गान करो | हे नालिका! तू श्रद्धा से पवित्र 
सत्याग्रह के प्ररिमल की सुगन्ध ले । और हे त्वचा ! तू सदा जिन स्थानों पर 
` सत्याग्रही निवास करते हैं, प्रयवा जहां सत्याग्रह किये गये हैं, उत स्थलों की 
C भस्म लेकर झपने ऊपर रमाले ॥५३॥ S s 
चित्त को लक्ष्य'करके- ; ay न; 
हे मित्र चित ! तू सरा शुभ करनेवाले सत्य का चिन्तन कर, जिसके झाश्रयः 
से मनुष्य भवसिन्धु से पार हो जाते हैं । ये; पुत्र कलम "एवं धन्य: सम्त्रत्वीजन 
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हे सत्य ! विश्वसवित'मंम warg, 
सोहा दि-पुष्प-विरतस्तव सख्यमिच्छन्‌ । ” 
यायात्‌ कदापि भवतो य॒तिदे समाघौ, 
वीक्ष्यः सुधाद्रेंनयनेनं चिरं faasa? 1॥५५॥ 
-सत्यमेवाश्रित्य विश्वस्य सर्वाणि कर्माणि स्थितिमारभन्ते 
तस्माद्‌ 'विशवसवितः' इति सत्यं त्रिशेषणमद: प्रयुक्तम्‌ । २- 
“सत्यारण्ये' इत्यारभ्य 'विमथ्यः' इत्यन्तं श्लोकत्रयं जनानां, 
सुखस्मरणाय सत्याग्रहपुटितं कृत्वा न्यस्तम्‌ | 
"आत्मानं प्रति-- 
कदा सत्ये शोको -ूवबिमति-मोहाब्धिहरणे, 
तपःपूतः सेव्ये प्रणिहितमना गद्गदगिरा | 
सस स्वान्ते सत्य ! प्रततसुखदाग्भो धि-निहित ! 
वसेत्याशंसंस्त्वां निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ uggi 
नरः सर्वं स्वयमेव कुर्यादित्यंत्र तस्याक्षमत्वं वर्णयति. ` 
¦ ` ईशस्यात्र विभुत्वबोधंनपरोऽनन्तोऽस्ति विद्यार्णवो, 
मज्जस्वात्म-तरङ्कतीर्थंसलिले सत्याप्तये सन्मतिः | 


क स A IS EE के लक 
सच्चे साथी नहीं हैं। इस संसार में ग्रौर परलोक में भी साथ देनेवाला मनुष्य 
का सच्चा साथी सत्याग्रह ही है ।।५४।। 

- हे सत्य ! हे विश्व में प्रकाशित होनेवाले ! मेरा प्राणरूप भंवरा 
मोहादि-पुष्प से विरत होकर मंत्री को अभिलाषा से कभो तुम्हारी कान्तिमय 
समाधि में लीन होवे, तो उसको ग्रमृतमय दृष्टि से अभिषिक्त करना, उसकी 
भावना को कभी कुचलना मत ॥५५॥ 

अपनी आत्मा को सम्बोधित करके-- ` 
ऐसा दिन कव आयेगा कि शोक से उत्पन्न दुबु द्धि के मोह-समुद्र से पार 
करनेवाले, और परम तपस्वी जनों से ग्राराधनीय सत्य में मन को स्थिर करके 
गद्गदवाणी से- हि सत्य ! हे अनन्त आनन्दद्वायी समुद्र में निवास करने- 
वाले ! आप मेरे हृदय में निवास करो' ऐसा कहता gar: निमिष की तरह 
अपने दिनों को बिताऊ गा ॥५६॥ 
मनुष्य सव कार्य स्वयं करे, यह सम्भव है 


हे मित्र ! ईइवर के सामर्थ्य का ज्ञात करानेवाला विद्यारूपी समुद्र यहां 
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aag कुरु सत्पथं अय सखे ! धद्ातपोभ्यां युतः, 
शास्त्रोक्ति' चर, `दa्रमायुरिह ते; स््वानुमृत्यक्षमम्‌* IYON 
१-भूतहिताय प्रवृत्तो वादः शास्त्रम्‌ | २-दञ्जमल्पम्‌ । ३ भ्रव सूचि- 
कार्याय यन्त्रानयन-तत्कमंशिक्षणानन्तरळ्च कमसम्पादनमुदाहतव्यम्‌ | 
उपयु क्तार्थ मेव द्रढयति-- 
कियान्‌ समुच्छवासयुतो हि कालः, कर्माण्यन*्तानि तथा गुरूणि । 
निजानुभूत्या लभते यदाप्यं', कालः क्षयस्याम्युपयाति aig ॥ ५८ ॥ 
१-मयैतद्‌ गवेषितमेतदाविष्कृतमिति वा । २-मृत्युरभिमुखमुषति- 
ष्ठते, स प्रियतेऽज्ञोऽपरस्तं पुनरारभते | 
पश्चात्तपति 
सूर्यस्योद्गमनास्त-सम्ञ्रमविघो सूयो वयं पीडिता, 
सोहानद्ध-महा्यं- लाभमनसा प्राप्त्‌ घनाशाङकुरान्‌ | 
amda: सकलायुरीश-विमुखाः किन्स्वात्मबोधक्षमे, 
सत्याचार-विचार-भव्यभवने इवासोऽपि हा ! नापितः ॥५९॥ 
१-वि-भ्रतिःग्राङ्‌ःपूर्वोऽत्र इण्‌ धातुरदादिः, तस्य लट्य्‌ त्तमपुरुषस्य 
बहुवचनेऽन्तर्भावितण्यर्थंमिदं रूपम्‌ । 


अनन्त है । अतः आत्मज्ञान की तरङ्गों से युक्त तीथ-जल में सत्य की प्राप्ति 
के लिये सन्मति बनकर ग्रवयाहन कर । तथा श्रद्धा और तप से युक्त होकर 
सत्सङ्गति कर। सत्यमार्गे का आश्रय ले, और शास्त्रोक्त वचनों पर चल । 
क्योंकि तेरी छोटी-सी आयु सर्वेविध अनुभव में असमथ है ।!५७॥ 
उपयू'बत वाक्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि 

यह जीवन कुछ इने-गिंने स्वासवाला है भ्रौर कायं तो बहुत बड़े तथा 
अनन्त हैं । झपनी अनुभूति से मनुष्य जब कार्यारम्भ करके लक्ष्य तक पहुंचता 
है, तब तक तो काल उसे अपना भ्रतिथि बनाने के लिये सम्मुख झाजाता है । 
ग्रौर तब दुसरा MIVA करता है, वह भी उसी पथ का अनुसरण करता है । 
इस तरह अपने ही अनुभव के ग्रवलम्बन से कार्य कभी पूरे नहीं होते ॥५८॥। 
अन्त में पश्‍चात्ताप करता हुआ कवि कहता है-- 


सुर्यं के उदय अस्त के चक्कर में पड़कर हम मोहवश बड़े लाभ की इच्छा 
से, बड़ी-बड़ी धनलाभ की आशाप्रों के कुरो को प्राप्त करने के लिये बहुत 
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याध्यायस्य 'उदबोधनीयात्मक && 


उपसंहरति-- 
न्यायं कुर्ते यदाऽ'्थंविमती राजा सभा वा पुमान्‌, 
त विद्‌ःस्वाश्रयते बलात्‌ स्वकृतिभिविद्‌ क्षोभमापद्यते । 
क्षब्धा चिद्‌ कुरुते सदाग्रहमरं', राज्ञो दुरन्ताम्लतां*, 
सोढ्वा 'तां कुरुते च तं” गतमदं, न्यायं विदस्तन्बते gol! 


१-ग्रथेविमतिः= कयाचित्‌ स्वार्थसाधिकया नीतिविशेषया विकृत- 
मति; कटनीत्या वा । २-सभाशब्देन सर्वेविधाः सभा ग्राह्याः | ३- 
विट्‌ =प्रजास्तासु | ४-भ्ररं=शीघ्ं । ५-अम्लताशव्दो व्यापकार्थम- 
fagana प्रयुक्तः | वेरभाव, कोधान्वितं प्रतिशोघं, उपेक्षा भाव मित्या- 
दयः, आदिशब्देन विविघयन्त्राणीति । ६-तां==दुरन्ताम्लताम्‌ । ७- 

राजानं, पुरुषं वा । सभापक्षे--/तां wand परिवृत्य 
पठनीयम्‌ | 

& 


पीड़ित होकर सारी आयु ईश्वर से विमुख रहकर बिता रहे हें । किन्तु दुःख 
है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान कराने में समर्थ ऐसे सत्य के झाचार-विचार रूपी 
भव्य-भवन में एक इवास भी नहीं बिताया है । अर्थात्‌ सत्याग्रह के लिये मुक 
ही नहीं ॥५९॥ 


उपसंहार -- 


राजा सभा श्रथवा कोई पुरुष जब किसी विशेष स्वार्थ-साधन से विकृत 

बुद्धि होकर अन्याय करता है, भौर उस भ्रन्याय को जनता पर बलात्‌ लागू 
करने के लिये अपने सब प्रकार के हथकण्डे प्रयोग में लाता है, तब जनता 
क्षुब्ध होती है । फिर क्षुब्ध बनी हुई जनता शीघ सत्याग्रह के लिये कृतसडुल्प 
हो जाती है । तदनन्तर राजा, संभा, सामान्य प्रचन्धक-समितियां, लोकसभा 
विश्वपरिषद्‌ प्रथवा साधारण मनुष्य की कदुता को सहकर उस कट्ता घा 
अत्याचार को एवं अन्यायकर्ता के मद को जनता क्षीण कर देती हे । भोर भ्रन्त 
में विज्ञ न्याय का ही सब भ्नोर प्रसार करते हैं. ।।६०॥ 


& 
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तृतीयाध्यायस्य 'षड्तुवर्णनीयः' चतुर्थः पादः 
तत्र तावद्वसन्तः-- 
वीरुद्वुक्षवरप्रतान-विभवाः पुष्प्यन्त्यहो ! माधवे, 
"हृद्यं कोकिल-कण्ठजं Aged ` वायुः पुनानो fea: | 
नानाभाव-विभाव-भावित-नृणां भावा विकासोन्मुखाः, 
सोहलासं सहकारमञ्जरिरपि स्वागन्तुमातिष्ठते ॥१॥ 
१-विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगाद्रसनिष्पत्तिः । (नाट्यशास्त्रे) 
कारणान्यथ कार्याणि, सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके, तानि चेन्नाट्यकाव्ययो: N 
विभावा अनुभावारच कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
व्यक्तः स तैविभावाद्यैः, स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
काव्यप्रकारो Fo ४। श्लो०२७,२८।। 
चेतो-हर्षकरे वसन्तसमये सत्याप्रहं कुवते, 
विद्वांसो नृपतेरनीति-वचनं व्याहन्तुमीशाश्रयात्‌ । 
लोकाः! पश्यत देशजाति-मतयः कारासु सत्यप्रियाः, 
स्वागच्छन्ति वसन्तमेव सततं प्राप्तव्यलिप्साकृतिम्‌ ॥२॥ 


प्रसङ्गप्राप्तं विदुषो लक्षणं विवृणोति 


वसन्त-वर्णन-- 


बसन्त ऋतु के आगमन पर लता और सुन्दर वृक्षों का. विस्तृत वैभव 
विकसित .होता है । मनोहर कोकिल के कण्ठ का कूजन तथा feat को 
पवित्र करता हुआ पवन, विकास की ओर भ्रग्नसर होते वाले विविध विचारों 
'से परिपूर्ण मनुष्यों के भाव, एवं फूटती हुई आम्रमञ्जरियाँ उल्लासपूर्वक 
वसन्त का स्वागत करने को उपस्थित होती हैं ॥१॥ न 
चित्त को प्रसन्न करनेवाले वसन्त के समय में परमात्मा के आश्रित होकर 
नुपति के अनीति-पूर्ण वचनों को दुर करने क लिये विद्वज्जन सत्याग्रह करते 
हैं। हे मनुष्यो ! देखो कि कारागृह में देश और जाति के उद्धार करने की 


बुद्धिवाले, और सत्य ही जिनको प्रिय है ऐसे सत्याग्रही WI लक्ष्यसिद्धिरूप 
वसन्त का स्वागत करते हैं ॥२॥ - 


' प्रसङ्गभ्राप्त विद्वान्‌ के लक्षण प्रदर्शित करते है:-- 
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राष्ट्र स्वजाति निजसंस्कृति च, भाषां च सूषां परितो हसन्तीम्‌ । 
दृष्ट्वोन्नयायेव निजं वयो यो, व्यासह्य कष्टं व्ययते स विद्वान्‌ ॥३॥ 
ध्रसङ्गागतां संस्कृति वर्णयति लक्षणतः 
आतृणात्‌ FATA, यथाऽजः Hea saad । 
कर्माऽपि नुस्तथा aag aat स्यात्‌ संस्कृतिहि सा ॥४॥ . 
१-कला=बुद्धिपू्वेकं विज्ञानमयं मनोहारि सौन्दर्यम्‌ २-संस्करणं 
संस्कृतिः, संस्कार-भूषितमेव पुरुष-कर्म कला नाम बिभति, तच्च 
बुद्धिपूर्वकं कृतं सत्‌ मनोहारि सोन्दयंमभ्युपेति । 
ग्रीष्मर्तुवर्णनम्‌-- 
ग्रीष्मत्तो तपनेन तप्तवपुषो वृक्षा वयो मानवा, 
श्रन्ये चापि कु'सत्त्व-तत्त्व-बहुलाः प्राणान्न सुञ्चन्ति किस्‌ ? 
लोके दुःखमिद॑ यदेति तपनं वातोऽपि जोवातुकः, 
साहाय्यं महतः करोति च महान्‌ मंत्रं सदा दशयन? ।।५॥। 
१-कुः पृथिवी तदीयं सत्त्वमिति श्लेषः, कुसत्त्वं=कुत्सितसत्त्व- 
शालिनश्च कीटादयः २-जीवातुर्जीवनौषधम्‌ । ३-अर्थान्तरन्यासा- 
ART: | 


जो राष्ट्र, स्वजाति, अपनी संस्कृति, भाषा और वेषभूपा को चारों ओर 
ह्लास को प्राप्त होती हुई देखकर उनकी उन्नति के लिये विविध कष्टों को 
सहंकर आयु faat है, वही विद्वान्‌ है uz 
. प्रसंगप्राप्त संस्कृति की परिभाषा दिखलाते हैं 
जैसे तृण से लेकर सूर्यपर्यन्त समस्त बस्तु को विधाता ने भ्रपनी कला 
'बुद्धि -से सजित किया है, और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा 
सौन्दयं-हानि नहीं होने दी, वैसे ही जिसके द्वारा मनुष्य का कर्म और उसकी 
क्ति दोषरहित एवं मनोहर बने, उसको 'संस्कृति' कहते हैं ॥४॥ 
: ग्रीष्म ऋतु का वर्णन 
गर्मी के दिनों में सूर्य से सन्तप्त शरीरवाले वृक्ष, पक्षी, मानव, अन्य 
“पृथ्वी के सत्व भौर तत्त्व धारण करने वाले भ्रथवा कुत्सित. सत्त्व एवं तत्त्व- 
“घारी कीटादि निम्न योनि के म्रनेक प्राणी प्राणत्याग नहीं करते हैं क्या ? 
झपितु करते हैं। तथा संसार में दुःख यह है कि सब स्थावर जङ्गम का 
१भकीबन प्रदाता वायु भी संतप्त हो जाता. है, . अर्थात्‌ लूका के रूप में परिणत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०२ Digitized by Arya Seas ara ater ennai and eGangotri 


राज्ञो दुर्दमनीं कृति च तपनं नित्यं भजस्त्यः AST, 
ari यान्त्यथ पाहि पाहि वचनं थुत्वा faa: कुवेते । 
wai slag यथाहतपसा सत्याग्रहेणोद्यता - 
स्तापान'सत्पुरुषा निजांशच नुपजान्‌ सोढ्वापि जीवन्त्पहो॥ ६ । 
१-अत्र तापो दुःखजनितस्तपनजनितश्चेति ‘Sag: । 
लोकाः | पश्यत सत्यदीप्तमनसः कारासु सत्य प्रियाः, 
सोढ्वा बलेशमहरनिशं विजहति stone चित्रं न किम्‌? 
mat जीवयति स्वलम्यसुखदा स्वातन्त्यभावयुता, 
क्षीयन्ते निजमुतिसाधनरता हृष्यन्ति तापंसहा: ॥७॥ 
१-अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कार: | 

वर्षा-निदर्शनम्‌ -- 
्रीष्मत्तौ पशुपक्षि-वक्ष-मनुजेव्याप्ते जगच्छान्तये, 
agiqa पयोद-विद्युदनिला गर्जन्ति वर्षन्ति च। 


हो जाता है । क्योकि महान्‌-त्रायु भी महान सूर्य सन्ताप के प्रति सदा भ्रपनी 
मित्रता जतलाता हुआ गर्मी से उत्पन्न शोषण को बढ़ाने में सहायक होता 
है uxu 

राजा का दुर्दमनीय दमनचक्र रूप सन्ताप, AIX ग्रीष्मकाल का ताप इन 
दोनों को प्राप्त करती हुई प्रजा सदा नष्ट हो रही हैं, भ्रौर उनके “त्राहि 
ag वचनों को सुनकर विद्वज्जन सत्याग्रह करते हैं तथा उसमें वे सत्यपुरुष 
यथायोग्य तपस्या से भ्रौर सत्याग्रह से राजा के ध्रन्याय का उन्मूलन करने के 
लिये उद्यत होते हुए भपने धमं भ्रौर सत्य का पूणं संरक्षण करने के लिये 
सहसा प्राये हुए ग्रीष्म ऋतु का ताप और राजा द्वारा दी गई पीड़ा इन दोनों 
को सहन करके ही सत्याग्रही जी रहे हैं, यह ग्राइचयं है RN 

हे मनुष्यो! देखो कि सत्य से उज्ज्वल म्रन्तःकरणवाले सत्याग्रही कारागारों 
में दिनरात क्लेश सहन करके भी प्राणत्याग नहीं करते, क्या यह भ्राप६चये नहीं 
है ? किन्तु उनको भ्रपने लक्ष्यपूतिरूप स्वातन्त्यमाव से विभूषित भ्राशा ही 
जीवित रखती है । ऐसे समय में स्वार्थसाधक तो क्षीण हो जाते हैं, भौर परहित 
ताप सहन करनेवाले सत्याग्रही प्रसन्न होते हैं। इस में काव्यलिद्धालद्भार है ।७। 
` वर्षा का निदर्शन करते है 


ग्रीष्म ऋतु के पशु-पक्षी, वृक्ष और मनुष्यों में ब्याप्त हो जाने पर जगत्‌ 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्यायस्य 'षड्तुवर्णनीयः' चतुर्थ: पादः ` १०३ 


नृत्यन्तो विलसन्त्यणन्ति शिखिनों सेकाश्च सेघागमे, 
वास: शाइलितं प्रधाय॑ पृथिवी कान्ति परां गच्छति।।दो। 
सेघे सिञ्चति तापहारिसलिले क्लिन्ना श्रपि प्रायश-- | 
स्तप्ता एव भवन्त साधुपुरुषा राज्ञो$नयंडु :खदेः । 
RAÄ तपनाकुलस्प जगतः कृत्वा तु सत्याग्रह, 
भित्त्वाःनो तितमः sat रुचिरां नीति प्रसोदरित ते ।£॥ 


कारागृहे सत्याग्रहिणो भापयितुमागतानां विविधरूपवतां राजपुषषा- 
णां साम्यमुपकल्पयति छायेव — 
नाना रूपसुपेत्य राजपुरुषः सत्येषु तेजः क्षिपन्‌, 

सन्मार्गात्‌ प्रविचालनाय कुरुते यत्नं यथा राक्षसः | 

yta: ! पद्य पयोद-रूपमसकुग्नाशोन्मुखं खे स्थितं, 
agg प्रभवत्यरूप-पवनो दुष्ट तथा सज्जनः' ।।१०॥ 

१-अत्र पवनेन सह घर्मं क्रिययोः साम्यत्वादुपमाऽलङ्कारः । अरूपी 
सरूपं नाशयतीति चित्रम्‌ । ग्रथवा$रूपी पवनस्तु यथाकथड्चिदरूप- 
त्वाद्‌ गुप्त: प्रभवति, सत्याग्रही तु प्रकटं समक्षमागतमपि निषफलयती- 
त्युपमाऽलंकारेण व्याति रेकध्वनिः । 


ies क सिक HPSS 
की शान्ति के लिये मेघ, बिजली भौर वायु एकत्र होकर गरजते भ्रौर बरसते 
हैं। मयूर नाचते हुए शोभायमान होते हैं। मेघों के झरने पर वर्षाकाल में 
मेंढक शब्द करते है, और भूमि हरियाली स्त्रियों का परिधान वस्त्र सारी= 
साढी धारण करके उत्कृष्ट कान्ति को प्राप्त हो रही है USI 
ताप को दूर करने वाले मेघों के वर्षा करते हुए भी प्रायः साधु पुरुष 
राजा की दुःखद झनीति से सन्तप्त होने के कारण तपते ही रहते हैं । भोर 
सन्ताप से आकुल जगत्‌ की शान्ति के लिये वे साधु पुरुष सत्याग्रह कर 
प्रनीतिरूप प्रन्धकार का नाश करके तथा घर्मानुकूल नीति का प्रसार करके 
प्रसन्न होते हैं eN 
कारागृह में सत्याग्रहियों को डराने एवं फुसलाने के लिये MÀ हुए 
विविधरूपधारी राजपुरुष का छाया से साम्य दिखलाते हैँ 
_ अनेकरूप में वहां कारा में राजपुरुष झाकर सत्याग्रहियों को दबाता, 
रोब गांठता gut, उनको सन्मार्ग से डिगाने के हेतु राक्षस की तरह यत्न 
करता है | किन्तु हे भाई ! देख, जैसे विनाशोन्मुख एवं झाकाश में स्थित 
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झस्तं गच्छन्‌ यथा भानुमंघान्‌ रञ्जयते करः | 


देशभक्तस्तथा मृत्वा, भावे रञ्जयते जनान्‌ ॥११॥ 
शरदमुपलक्षयति- 


दुष्ट्वाऽगस्त्य'-मुलं पयोवहृहरं मेघोऽम्बराह्लुप्यते 
कासाइचापि विभान्ति चित्रचरिता घासे च पुष्पोन्मुखाः। 
कासारापगयोजेलं सकमलं भात्यञ्जसा निर्मल, 
पूर्णन्दुश्व जनान्‌ सदा सुखयते भाभिः क्षितौ शारदे ॥१२॥ 


१-तारा 


इस्थं दान्तिकरीमवाष्य शरदं कारासु सत्य प्रिया-- 

स्तप्ताः सन्ति निजाश्रयं' गतभयाः स्वायान्ति` शोताकुतिम्‌ | 
७ eee = = i - 
भेघ के रूप को अरूपी पवन अनेक बार दूर हटाने में समर्थ होता है, Fe ही 
सज्जन दुर्जन के विविध रूप को दूर हटाने में समथ होता है । यहां पवन 
झौर सत्याग्रही में घर्म और क्रिया का साम्य होने से पुर्णोपमालङ्घार है । 
अरूपी सरूपी को दूर हटाता है, यह AAA है । अथवा पवन तो ग्ररूपी है, 
इसलिये लुक छिपकर अजान में बादलों को. हटाता है, किन्तु सत्याग्रही सरूपी 
होकर सामने आये हुए राजपुरुषों की धमकियों को कुछ नहीं गिनता ! अतः 
इस उपमालङ्कार से व्यतिरेक ध्वनि निकलती है ॥१०॥ - 


अस्ताचल: को जातां हमरा सूर्य जैसे मेघों को ग्रपनी किरणों से रंग देता 
है, वैसे ही देशभक्त मरकर स्वतन्त्रता के भावों से मनुष्यों को रंग देता है-- 
अनुरागवाले बना देता है ॥११॥ 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन करते हैं-- i 

इस शरद्‌ ऋतु में मेघों को दूर करनेवाले ग्रगस्त्य के तारे को देखकर 

मेघ भ्राकाश से लुप्त हो जाते हैं । कास भी पुष्प से युक्त घास में विचित्र से 
शोमित होते हैं । तालाब श्रौर नदियो,का जल शीघ्र ही कमल से सुन्दर और 
मल रहित होकर सुशोभित होता है । तथा पूण चन्द्र निरन्तर अपनी किरणों 
से भुतल पर मनुष्यों को सुख-प्रदान करता है ॥ १२॥ 


इस प्रकार शान्ति देनेवाली शरद्‌ ऋतु को प्राप्त. करके भी सत्याग्रही 
काराप्रों में तप्त हैं, वे निर्भय सत्याग्रही स्वतन्त्रतारूप दारद्‌ ऋतु का स्वागत 
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धीरा लम्यंमुपेत्य घर्म निभृतं? - शान्ति परां यान्ति वे 
नेवालं- जगतः पदार्थ निवहो ज्ञानां सखे ! झान्तये* ॥१३॥ 
।:१--स्वातन्त्र्यम्‌ | २-स्वागतं कुवन्ति | ३-सत्यनिमृतमिति। 
४-प्रर्थान्तरन्यांसालंक्ारः । 
हेमन्तमुपरलोकयति- 
परीव्मे प्राणभृतां यदकं-किरणेः सत्त्व हृतं साहसात्‌, 
''तस्यांशस्य पुपूर्षया प्रतिदिन कान्तं तु शीतालयम्‌ । 
हेमन्तं सकले प्सितप्रदमहो ! को नात्र वाञ्छेन्नरः ? .:. , 
पुष्टि यान्ति aasa सपिरशनस्तैलोप दिग्घेजनाः:॥ १४॥ 
हेमन्ते सकले प्सिताप्तिसुखदे कारासु सत्यप्रियाः, 
शुषक़ान्नं लवणाम्लमारिचमग्रं तेजोंऽश-संहारकम्‌ । Z 
भुर्त्वाऽप्याप्तवलाः प्रसन्नवदना-यान्त्यक्षिमाग'सदा, 
विद्वंन्‌!' पुष्टिकरं किमस्ति aa तत्‌? स्वातन्त्रयरूप घृतम्‌ ॥ १५।। 
१-“पयः' afa: उभयत्र शेषविवक्षाभावात्‌ कृद॒थोगे षष्ठी न भवति | 
शिशिरं शब्दयति-- 


` 


कर रहे हैं । नयोकि धीर पुरुष सत्यःघमंपूर्ण लक्ष्य को पाकर ही परम शान्ति 
को धारण करते हैं। क्योंकि-हे मित्र । (यह सत्य है कि) बुद्धिमानों को 
« जगत्‌ की वस्तुओं के भण्डार का समूह शान्ति देने में समर्थ नहीं हे । इस पश्न ' 
में प्रर्थान्तरन्यास प्रलद्धार है ।।१३॥ 
हेमन्त की महिमा बतलाते हैं-- 
ग्रीष्म में सूर्य की किरणों ने जो हठपूवेक् प्राणियों का सत्त्वहरण किया 
उस अश की पूति की भ्रभिलाषा से प्रिय और प्रत्यन्त शीतकारी हेमस्त ST 
जो-कि. सम्पूर्ण, इच्छाग्नों का पूरक है--उसको प्रतिदिन यहां कौन नहीं चाहता? 
जिसके भाने पर दूष, दही, धुत भ्रौर तैल से रचित भोज्य 'पदार्थों से तझा 
fanaa से मनुष्य-पुष्ट होते हैं ॥ १४॥ 
उसी संवे प्सितदायी हेमन्त में सत्याग्रही कारागृहों में लवण, खटाई भौर 
'लालमिर्च मिला हुप्रा तेज प्रश को हरण करने वाला शुष्क. भ्रन्त खाकर भी 
बलशाली रौर प्रसन्नमुख दिखाई देते हैं। हे: ! ऐसा पुष्टिकर वह क्या 
j a Sf स्वातन्तरयकूप चृत है ॥१५॥ प 
'R र की daar करते है आ HS sie ety) ee 
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शोते प्राणहेराः.प्रवारित पवना; वस्त्रेवृ तो. जीवति; 
पुषिटिं याति .सुख्नोष्ग़र-भोजनपदुर्घ मंत्वमग्नेयु,तः;] l 
A कर्मणि सकत;एवं सकलो . लोको गृहान्तगतः, 
शक्तान्‌ प्रीणपते हिनस्ति कृशितान्‌ पुष्णाति सर्वान्‌ रवि: ॥१६॥ 
इत्यं चक्रातं विमृश्य शिशिरं कारासु सत्यप्रिया, 
जीवन्त्यल्प-पटेशच -शोषजनकै: खाद्ये रवेरंशु भिं: । 
झाशा बृ हयंतिं स्वदेश-सुखदा स्थाधीन-कर्मो चिता; ¦ ` 
ध्यांत्वेत न्‌ परिपूतसंत्यमंनंसां सत्याग्रह (चे चर ।। १७॥ 
दक्षिणायनम्‌ ` 
1-5र्‍यीणाति सौम्यकैर्भावैजंगत्‌- सोम्यायनं येथा - 
तथा धस्य युनक्तीशो, धर्मात्मा न्यायवान्‌ faa: he ६।। ‡ 
उत्तरायणम्‌ .: ` Fa 
यथाऽऽदते : रविः स्नेहं, -विइवस्येवोत्तरायणे, े 
तंथळदत्ते -विश; -स्नेहं, नृपः . सत्यविर्वाजतः 1 १६।। 


reg 


TF 


इस शिशिर ऋतु में प्रांणहारी वायु बहते हैं । जो वस्त्र ग्रोढ़ हुए है वह 
सुखी है । यथेष्ट गरम भोजन करनेवाले का शरीर पुर्ष्ट होतां "है । अग्नि 
तापने वाला.गर्मा को प्राप्त होता है । सभी व्यक्ति घर के अन्दर प्रपने-अपने 
काम में संलग्न G1 यह शिशिर ऋतु की ठंडी समर्था को प्रसन्न पुष्ट रखती 
है.ग्रौर दुबलो. को मानों मार डालती है । परन्तु सूर्य की.धूप निवंन-सधन 
दुर्वल-सवल, सबको पुष्ट करती है ॥१६॥ 
इस प्रकार चक्र-प्रक्रिया से ME हुई शिशिरं ऋतु को जानकर कारागारों 
में सत्याग्रही थोड़े से कपड़ों पर रूक्षता पैदा करनेवाले भौजन से एवं सूर्य की 
(किरणों सै'जी'रहें हैं। तथापि यहःउंचिंत है कि-स्वाधीनता-प्राप्तिरूप स्व- 
देश की सुख देने*वाली आशा उनको स्थिर cea में प्रेरित कर रही है । प्रतं: 
, है मित्र ! तू भी इन ऋतुओं का स्मरण करके पवित्र भौर॑संत्य मन से सत्याः 
ग्रह कर रणा we र तर > Tis 
दक्षिणायन-- iodo ve 
जैसे सीम्य-भावों-से:यह दंक्षिणयन : जगत्‌-को:. प्रसन्नः शीतल: स्वभाव 
बोली get Baa AALS वैसे ..ही; सौम्य - भावों: से धर्मात्मा और भ्या 
"क्री sree को?धामिक- कृत्यों में: नियोजित. करतंप है, ॥१८॥ : + ,:-: 
उत्तरायण boda gant emis 
जैसे सूये स्थावर-जङ्गम जगत्‌ के छह महिनों ere recs 
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ग्रथेदांनी प्रसङ्गतः कविता सह सत्याप्रहं Haat पञ्चशतानां : सत्यो- 
ग्रहिर्णामुत्साहपुवक : गमन: पौराणां:च तैः साकं गमने. प्रदंशंनरूपता- 
मुपागमत्‌`। तस्यू ae उमरखेडा तो; दिक्रोशान्तर्‌ं “स्थिते “माले 
ग्रामात्तरेऽन्तिमं शिविरमासोत्‌ ` अय्‌ मार्न ग्रामो मध्यप्रदेशसीम्न्या- 
सीत्‌, यत्रो नातिदूरं झाग्यजगरुराज्यस्य. सीमासीत्‌ | 
तत्र -तावद्रय्वर्णतम्‌-- :. -5  - ; ET 
रथः सुपुष्प्‌ स्त्र्‌ः पर्ण-रम्ये-रलङकृतः सन्मनुजेव रिष्ठेः। ; ., 
“May ,केतुत्ताऽगत्‌ ` सुषमां विशिष्टां, - 
giyat aa पृथगा[सनास्यास्‌ ॥२०॥ 
aAa AEPA :: ` 
प्रियौ gardi agar बलिष्ठो, गत्या-विशिष्टो क्रकुदा सुरूपो ६ 
केना प्रि-विज्ञेव :सुशिक्षितौ तौ, शो भामधुष्यां ययत्‌ रथोढो ॥.२१॥ 
रथगमनम्‌- 7 
उक्तरायण.में. स्थित.होकर खींच*लेता: है: । वैसे ही. सत्य TA रहित राजा. प्रजा 
के AAA को खींच लेता है,-अ्र्थात्‌-नष्ट कर देता. है ॥१&॥ . +--+} 
“५ "सब प्रसङ्गवशःकवि के (समश्च सत्याग्रहः करने वाले Xoo पांच सौ सत्या- 
प्रहियो'काउद्ाह पूर्वक जाना,“ LATTA का उनके साथ चलना, वह TH 
चले समारोह; (ATA) “सा. हो..गया A उसका अन्तिम: शिविर 'उमरलेडा! 
से दो कोस (चार माऽल) की दूरी पटू सित “मालें” गांव में झा, यह 'सालें, 
गांव: मध्यप्रदेश, की, सीमा IL था. जहां.से. हैदरावाद राज्य की सीमा पास ही 
थीः RE सि क pe कळ 2 5 


FTC eo ९१०७०५०००० इज ८0१8००५ १, 


प्रथम रथका TWA ,, -7 £- . ck 


+> सत्याग्रह के च्रलःस्रमारोह;में >रथू-अच्छे प्रियू -पुरुषों से, उत्तम वृक्षों के 
त्रिविध पत्तों से, अच्छे वरिझठः-विल्पी; मनुष्यों, द्वारा. ओ.3म्‌-कार के घ्वज से 
सज़ाया gat तथा: -दो. आसनो से; युक्त विशिष्ट ,शोभा को प्राप्त हो ऱ्ह 
धा.1--2२०-!...... 5८: rifon ay CERTE 
n उसके, बैल. FATT MEANT, से बलिष्ठ, शति-मे विशिष्ट, सुन्दर. क 

दाथुह्वी, बले - किसी विद्वान द्वारा शिक्षित, रथ सें जोडे हुए अतुलनीय शोमा 
श्म iv रहे SREL URAN TOTP BTS OW Rr yis 
रग्न > Oe एन नत ज it 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


Digitized by Arya Samaj ण Chengai and eGangotri 
Us 7 sss inns सत्याग्रह 


० 0 


'सितारणौ श्रेष्ठतमौ: प्रसन्नो, रथ बलोवर्दवरो प्रणुन्नो 1 ; 
.शुभेक्षणावहतुरप्रमत्तो, यतिः स्थितो यत्र वनी च FET UR | 
enina: खड्ग-विमूषिताङ्गौ; यातो हयाम्यांधवलारुणाम्यात | 
-हबेताइवरोही वयसा JAH: शोणाइवरोही मनसा युवाज्न्यः ॥२३॥ 
बाला युवानः कित वापि बृद्धा हर्षा न्विताः स्फूरतिभरं प्रपन्ताः | 
देलुत्वदान्योग्यपुर: पुरस्तात्‌, केतुन्‌ समुर्नोय जयान्‌ जुःवन्त: US 
इत्यं व्रजन्तो शुभदा हिनी तां, दृष्ट्वा-नरा: agafa सुप्रसन्नाः ६ 
ऊचुः सुवाग्भिविजय: सदा वो, ,मुयाद्ययेष्ट यक्ष एतु दिक्षु ॥२५॥ 
केचितु संयोज्य करो प्रेंगेमुर्म,डमिपातेन दवन्दिरेऽन्ये । 
चेतःप्रसादेन निजां समीहां, विज्ञापयन्तशच परे प्रजग्मुः ॥२६॥ 
aigaat झोतल . एव तत्र, रेजुनिमित्तानि तदा शुभानि । 
झो३मङ्कुतं केतुमुदा्तवशमादाय नेता .पुरतदचचाल RSI 
POSSESSES 


` ARAN, परमश्रेष्ठ, प्रसन्न-पुष्ट बैल रय्न में जुते हुए हैं। जो 
किःअपमत्त हैं प्रौर सुन्दर भ्रांखों वाले हैं । वे. उस रथ को वहन कर रहै Ñ 
जिसमें मुख्य यतिटसंन्यासी झौर वनी, (वानप्रस्थ) बैठे हुए थे ।।२२॥ 

५7 75 उसके प्रागे asqar दो सत्याग्रही श्वेत झौर लाल घोड़े पर बेठे हुए. 
चल रहे ये । विशेषता यह थी कि. उनमें इवेत घोडे पर बंठने वाला झायू- 
प्रमाण से तरण था.ग्रौर लाल परं बैट्ने वाला मन से युवा था । waia 
शरीर कुछ ढलती झायु का था.।२३।।: 
ˆ ` उस चल समारोह में क्या बालक, क्या तरण शोर क्या बुड्ढे सभी 
बड़े उत्साह से प्रसन्न होकर एक दुसरे के ागे-ध्रागे हाथ में ध्वज लिये 
विविध जय ध्वनि करते हुए प्रागे बढ़ रहे थे ॥२४॥ 
© ogg प्रकार संत्याग्रहियों की सुन्दर सेना को जाती हुई देखकर अपने 

खरो में स्थित नागरिक: भति प्रसन्न. होक़र कहते थे कि-- तुम्हारी सदा 
"विजय हो; तुम्हारी कामना पूर्ण हो.तया तुम्हारा. यश. दिश्ाप्रो में फैले ॥२५॥ 
कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, कोई मस्तक भुकाकर और; कुछ 
प्रसन्न चित्त हो पर्पनी शुमंक्ामना प्रकट करते हुए चले जा रहे थे ॥२६॥ ; 
2 उस समय शीतल समीरण वह" रहा था A प्रत्यक्ष हो रहे थे। 
ठया उनके mit प्रो३म्‌-कार से प्रद्धित ऊचे बांस पर लगा gar ध्वजः AST 
नेता चल रहा था ।।२७॥ ey. 
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= सद्वृत्तपूर्णा विनिवृत्तपापा: सुक्तीव्यश्युण्दन्‌ विविधाः कवीनाम्‌ | 
क्रोग्रद्वयेनावतित' प्रदेश, मार्लेऽभिसंज्ञं प्रययुः समस्ता: ॥२८॥ 
१-श्रवस्थितमिति | २-अत्र पद्ये वृत्त-पापशब्दयोद्व'थ थकत्वात्‌ श्लेष | 
केचित्तु पादत्र-निविष्टपादाः, नग्नाङ्घ्रयः केचन बालवद्धा: | 
वक्षोपवक्षान्वितमेत्य मार्ग, साक चलन्ति स्म सदाग्रहास्ते' ॥२९॥ 
-ते-पौरा इति दोष: । , 

सोल्लास-चित्ताः परिनष्ट-तृष्णा, थाजरपुरानद्ध-विजेतृभावाः। , 
'मालें $भिप्तंज्ञे शिविरे तदानीं, ated स्ववेगानभितो ययुस्ते ॥३०॥ ` 
प्रेनाख्य-गङ्गातटपेत्य पौरा, नौरेण घाञ्छां ततृपुर्यथेष्टाम्‌ । 
गावः पपुर्नारमसुन बिभत्तु, सिष्णासवइचक्रुरपां . विनोदम्‌ ॥३१॥ 
केचिर्ममज्जुः प्र च' तेररेके, पलायिताः केऽपि जले प्रविष्टाः | 
त्रिकइरन्ये जलमुत्समोयं, .मनुं' जलस्थाः परिजेपुरन्ये ॥३२॥ 
१-'छत्त्दोवत्‌ raa: gika इति नियमादुपसगंस्य, व्यवहितः 
प्रयोग: । २-मनु -मन्त्रमिति । 


उत्तम छन्द aie विषय से परिपूर्ण यति दोष से रहित भोर पाप-भावना 
& रहित ऐसी. कवियों की विविध ,सूक्तियाँ सुनते जा रहे थे । इस प्रकार दो 
कोस की दूरी पर स्थित मालें नामक ग्राम.में सभी. मत्याग्रही पहुंचे । इस पद्य 
मे: इलेषालदूर-है | क्योंकि. वृत्त शब्द के छन्द झौर विषय तथा पाप षब्द के 
रुतिमङ्ग, दग्बाक्षर और पाप-भावना ऐसे दो-दो अर्थ लिए गये हैं ॥२८॥ , ` 

जब सत्याग्रही चल रहे थे तब कुछ तो पांव में जते, चप्पल-खड़ाऊं 
(हने हए थे, कुछ नगे पेर ही थे । भौर वे सब: भाबाल वृद्ध पुरवासी सत्या- 
प्रॉह्यो के साथ वृक्षादि युक्त मागे में चल. रहे थे ॥२६॥ 
`>,» 'उत्साह-सम्पन्न, निष्काम att 'एक मात्र विजय की भावना से पूर्ण वे 
सत्य ग्रही 'मार्ल' गांव के शिविर में पहुंचे भोर तब वे भपने मूत्र-पुरीष के 
Cat का परित्याग करके स्तानादि के लिये गये ॥३०॥ 

बहां पेनगङ्का' नामक नदी के तट पर'ध्राकर पुरवासी उसके जलसे 
प्रपनी तृषा को शान्त करने लगे । झपने आणों का पोषण करने के लिये बैलों 
E दानी पिया । झौर स्नानार्थी जलक्रीडा करने लगे ॥३१॥ ' 
` कुछ तो पानी में gaat लगा रहे थे, कुछ तैर रहे थे, कुछ पानी में 

डुबकी लगाकर अन्दर हा अन्दर दोड़ रहे थे । कुछ पानी उछाल कर खेल रहे 


Wise te 
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स्नानादि-कृत्याद्विनिवत्त-कार्या; यज्ञं विधायाज्तमुयासितु च । 
सम्ये: समं पड्कितसुपाश्चयतत्त:, प्रचकिरे मन्त्रपुरां* भु जिं ते ॥३३॥ 


१-वेदमन्त्रोच्चारणपुरस्सरामिति । ' 2220 

तत्र भोजनम्‌ -: ४ - - ` : 

सद्रोटिकाः . शष्कुलयो5श्न : भवतमामा'स्रज्ञांक' 'पटुशक रावतम्‌ं ` 
झ्राम्रोत्यशुक्तं किमु वा पलाण्डुर्वाञ्छानुक्लं ह्यमिलत्‌ःसमग्रान्‌॥३४॥ 


१-पट्‌-लवणम्‌ । । ० 
तोयस्य" पोत्य मद एव पात्रं, भोज्यस्य भवत्ये तरु-पर्णपात्रम । 
सत्पानशेषानमिलत्‌ प्रधोत:: विश्वान्तिमापु: परिपुणजगधा:- 11३५५ 
=पेमगगाजलस्य । २-जग्धमुदरम ॥ अद्यते5स्मिन्नंधिकरणेःक्तः 
पौरा यथेष्ट त्वंतिबाह्य- कालं, नद्यास्तटे खेलन-गीत-चाद्यः 
सत्याग्रहस्पेव-तु कालमग्रच ,प्रतोक्षमाणा नियताइच AeA: (IA 
-कत्रब्प-कृत्पावि समाप्य यत्नाल्लब्धोपदेशाः परिनिष्ठ-सङ्घो:। -: 
चव्यं सतोयं परिचव्य सत्या', यति" स्वनेतारमनु :प्रचेलुः ॥३७॥- 

'१-सत्याग्रहिणम्‌ । २-वनप्रस्थिनम्‌ । ; 5; 

HAI कछ पानी में Aone अथवा कटिप्रदेश तक खड़े होकर: मन्त्र (रघ म्ण 
AeA का) जाए कर रहे:थे MII * 

इस प्रकार स्नानादि-कृत्य से निवृत्त होकर तथा देवयज्ञ करके- श्रन्नदेव्‌ 
(भोजन) की उपासना “करने के लिये सभी सर्भ्यो. के साथ पंक्ति, में.बेठकर 

सन्त्रोच्च।रण पुर्वक.भोजन करने ATTN 21 
+: भोजन में शोटियां, पुरियाँ (जैसी जिसकी afafa थी, तदनुकूल,नबा 

कच्चे-पक्फे भोजन की दृष्टि रख़कर).म्रौर भात, कच्चे ग्राम की. नमक और 

TEAC रुचिकर शाक, आम का आचार, ग्रोर प्याज आदि यथेच्छ प्राप्त 

हुए।३४)। oo, 

ˆ "` पानी पीने के लिये शुद्ध मिट्टी,के पात्र (सकोरे) दिये गये थे gic 

मोजन करने के लिये पत्रावलियो का उपयोग किया गया था । इस तरह संब 

सत्या ग्रहरियों ने परिपूर्ण भोजन करके विश्राम किया ॥३५॥ भ्र 

`“ ` अन्य पुरवासी जन भी अपनी रुचि के ग्रनुसार नदी के तटपर क्रीडा, 

गीत, प्रौर वाद्य वादन करते हुए समप विताकर सत्याग्रहियों के अग्रिम कार्य- 


अम प्रतीक्षा में बेड रहे थे ॥३६॥ 
४” "र सत्याग्रदी ग्रपने पन्य' प्रावइयक कृत्यों से निवृत्त हो भ्रग्रिमः eter 
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पुष्पाणि- "पौरा. ववृषुस्तदानीं, समुह्य वाद्यं ',जयमुत्समोयं । 
दृष्ट्वादूभुतंःदृदयभदृष्टपुवं, प्रावेश्य सीमां स्वगृहान्‌ -्रतोयुः ॥३८।। 
उपसंहरति ` : 
प्रत्यक्षपश्येन मया सुपद्यैः, प्रदर्शनं प्रीतिकरं व्यलेखि T 
सर्व्या! हृदिस्थास्तु विंनाइप चिन्ताः, कतंठपरमेक परिपालयन्तु ॥३९।। 
ग्रथेदांनीं प्रसंगंप्रांप्तं. सत्याग्रहे tee प्रेरकंस्याज्ञानांन्धकारनिवांर- 
कस्य तंप्‌ः-परिपूतकल्मषस्ये रीब्रह्मदत्तंजिज्ञासुमहोदयस्य गुणप्रकेषं 
तंथा च पार्थेयेधनप्रदादृणां गुणोत्कंषं कोत्तंयति कविः। एताभ्यां विना 
काव्यस्यास्य प्रण॑यनं नांभेविंष्यंतू-- | 

वेदे qag च कृतप्रयासस्तपःऽप्रभावाच्चं gagara: 
घनाधिपां :भूंपसमप्राइच मुख्या, यतपावन ` पादभुपस्पृश्ञन्ति ॥४०॥ 


कां सामुहिक, उपदेश सुनकर, चव्यं गुण के साथ भुने हुए AT चवाकर तथा 
शीतल जल पीकर अपने वानप्रस्थ्र-नेता.के पोछे चलने.लग रहे थे ॥३७॥. - - 

पुंरंदाा्तियों -ने: उस समय. पुष्प वृष्टि. की, वाद्य. वजाये और gaa जय 
नाद किया | एवं इस अदृष्ट पूर्व दृश्य को देखते हुए' हैदरावाद-राज्य :-की 
सीमा तक सत्याग्रहियों को पहुंचा कर पुरंवासी ग्रपने-प्रपने घर लोटे 1३८1. ' 

मैंने (कवि ने) प्रत्यक्ष-देखकर सुन्दर पद्यों में.उसे . प्रिय सत्याग्रह के 
प्रदर्शन-का यह वर्णन लिखा है । भ्रतः हे सज्जनों ! झाप भी अपनी मानसिक ' 
चिन्तांश्रो, को छीड़करं एक मात्र (सत्य-रक्षण के) ater का पालन 
करो NEN 


“ _ शव प्रसङ्कवश सत्पाग्रह में जाने को प्रेरणा देनेवाले Wears परम 
तपस्वी 'श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु' महोदय का और हैदरावाद तक जाने के लिये 
सत्याग्रहियों को मार्गव्यय देनेवाले के गणोत्कषं का वर्णन कवि करता है !. 
gulfin यदि प्रेरक और धनदाता न्‌ होते तो यह काव्य-निर्माण का कार्ये 
varaa था--वेद ate वेदाङ्ों में जिन्होंने पूर्ण प्रयास करके तद्गत ज्ञान 
उपलब्ध किया .है, तपस्या के प्रभाव से जो विशुद्ध श्रन्तःकरण वाले हैं, TS- 
बड़े धनिक एवं राज्याधिकारी जिनके चरणों की पवित्र रज झपने;.मस्तक पर 
लगाते हैं ,जो ,महातमा हैं वदिक धर्म में तत्पर हैं, जिन्होंने मर्हाष दयानन्द 
सरस्वती के युजुर्वेद-भाष्य पर विदृति लिखी, है ऐसे ,गुरुवय श्री ब्रह्मदत्त 
जिल्गासु जो' ने सत्याग्रह, में जाने, के लिये प्रपते सब शिध्यों.को पादेश दिया, 
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Rist महात्मा श्रुतिघर्म निष्ठो, महर्षिभाष्यं' यजुषो विवण्वन्‌-। 
Magee: सकलान्‌ स्वशिष्यान्‌, समा दिशद्यान्तु सदाग्रहाय* ॥४१॥ 


१-श्रोमह्यानन्दसरस्वतीप्रणीतम्‌ । २-सत्याग्रहाय । तस्मिन्समयें 
श्रीब्रह्वादत्तजिज्ञासोः 'विरजानन्द maa: 'लवपुरेः रावी नद्या: परे 
तीरे 'शाहदरा' स्थाने विराजमान:आसीत्‌ । मया (स्वोपज्ञ स० नी ति“ 
-काव्य-लेखकेन ) 'श्रोब्रह्मदत्तजिज्ञास--महोदयादेतद्‌ ब्रह्मसूत्रं TAR 
"पाणिनीयवणंसमाम्नायादारभ्य पातञ्जलमहाभाष्यान्तं साङ्गोपाङ्ग 
व्याकरण. प्राचीनतमानेक-भाष्योपब्‌ हितं निरुक्तञ्च पठितम्‌, 1 एतत्‌- 
कृतज्ञताप्रकाशनमानण्याय ज्ञानपरम्परा ज्ञापनाय चास्ति,। p 
माग व्ययदातून्‌ कीत्त यति-- a7 Sn 
तियोज्य at नेतृपदे स्वव धनं ag: श्रेष्ठिवराः कपुरा:*॥.. : 
धोरामलालस्य सुता:? समग्रं, पाथेयरूपं सुमुखा: प्रसन्ना: ॥४२॥- 
१-कविमिति । २-क्षत्रियाणां ज्ञातिविभेदिका भणिका । ३-श्रोमंन्तो 
रूपसाल-हसराज-ज्ञानचन्द-प्यारेलालादय:। ' ˆ `: ' ' ¦ ` 
प्रध्येतृणां मनोरञ्जनाय भाग्यनगरस्य कारैकदेशस्थसत्याग्रहिणां 
` संक्षपतः शयनदृर्य दर्श गति— 
पथाद्ष्टवशञात्‌ प्राप्तं, भोज्यं भुवत्वा मुदान्विताः 
केऽपि प्रसुप्ताइचान्ये तु, यच्चक्र स्त न्निदइयंते ।।४३॥। 


उस समय इनका 'विरजानन्द आश्रम” लाहोर में. रावी नदी के: पार शाहदरा 
में बारहदरी पर स्थित था । कवि ने इन श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु. जी से 
यज्ञोपवीत लिया ate पाणिनीय मुनि के वर्णसमाम्नाय से लेकर पातञ्जल 
महामाष्यान्त समग्र व्याकरण पढ़ा और अनेक प्राचीन भाष्यों सहित. 'निरुक्त' 
, सम्पूणं पढ़ा । इनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन.अनुण होने के लिये तथा ज्ञानकी 
परम्परा बताने के लिये है ॥४०-४१॥ j 
am (कवि) को उस सत्याग्रहियो के arg का नेता बना कर श्रे ष्टि- 
“बर्य श्री रामलाल के पुत्र रूपलाल, हंसराज, ज्ञानचन्द भौर प्यारेलाल 
प्रादि क़पूरवंश के धनिकों ने प्रसन्न होकर झावश्यक व्यय के अनुकूल धत 
5 दिया ॥४२॥ 
; ` कवि पाठकों के मनोरञ्जनाथं , भाग्यनगर, (हैद्राबाद) की. कारा में 
एक;स्थान पर रखे गये,सत्याग्रहियों, के. शयनुका दृष्य वर्णन करता है-- 


५०० 


झपने-पपने भाग्य के भ्रनुसार भोजन करके प्रसन्नचित्त कुछ सत्याग्रही 
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फारकदेशे वसतां, संख्या पञ्च शता THT) 
सवंभागेषु संख्या तु, सहल्लाण्यत्यवत्तंत ।॥४४॥ 


अन्न कारागारे स्वयं वसन कविः स्वसमक्ष सकलस्य दश्यस्य 
वत्तमानत्वात वत्त मानकालिक क्रियया सबै वर्णयत्ति-- 


जिध्रन्ति केचित्सुमनः सुगन्धं, खादन्ति केचित्‌ तुलसीदलानि । 
जल्पन्ति केचिन्निजदृष्टवृत्तं, कारां च केचित्‌ परिलोकयन्ति॥४५।। 


केचित्स्वपन्त्येव चलन्ति चान्ये परे तु वार्तासु निशां व्ययन्ति । 
गायन्ति aga यथेष्टपानं केचितु तालं 'तसलेददन्ते ॥४६॥ 


१-'तसला' इत्यभिघायक त्रापुषं भोजनपात्रम्‌ । . 


तो सोते थे और कुछ अन्य 'वनोद करते थे उसका Prada किया जाता 
है ॥४३॥ 


उस कारा के एक भाग में (जहां कवि अपने दल के साथ रहता था, 
वहां) रहने बाले सत्याग्रहियों की संख्या पाँच सो हो गई थी श्रौर सारे 
कारागार के सध्याग्रहियों की संख्या तो हजारों से भी at पहुच चुकी 
थी ॥४४॥ 


यहां कवि नीचे लिखी सब घटना के अपने सामने घटने से झर इस 
काव्य का निर्माण भी उसी समय होने से वतमान काल की क्रिया से सत्या- 
afgat at स्थिति का वर्णन करता है-- 


उन सत्पाग्रहियों में कोई तो (कारा की शोमार्थ लगाए हुए पौधों से 
तोड़कर लागे हुए) पुष्पों की गन्ध ले रहे हैं । कोई तुलसीपत्र खा रहे हैं। 
कोई (देश-देशान्तर से भ्राये हुए होने के कारण) अपने देखे हुए श्रपने ऊपर 
बीते हुए वृत्तान्त कह WS भौर कुछ तो उस कारागार का ही अवलोकन 
कर रहे हैं ॥४५॥ 

कोई सोये हुए ही हैं। कुछ दुसरे परस्पर वार्तालाप में रात्रि व्यतीत 
करते हैं। कुछ इकट्ठे होकर गीत गाते हैं घौर उनके ग्म्य साथी ततला 
(सोडन पात्र जो सीसा प्रौर जसद का बना हुआ था) से ताल दे रहे 
हैं॥ ४६ ॥ 
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यदृच्छया चतुद्दिक्षु,, प्रान्तरालेष्वयापि वा। .. 

कृत्वा. पादान्‌ प्रकुवेन्ति, शायनं शयने स्थिताः.॥४७॥ 

*सर्वेकायावृताः केचित्‌, केचिच्चार्धन संवृताः | 

` ; उत्तमाङ्भावृता Mea, केचिच्च मुखसंवृताः ॥४८।॥ 
केचिदासन्न- वसनाः, केचिदाजङ्खमावृताः | 

: "सुमो लुठन्ति केचिच्च, प्रास्तीर्येव शंणासनम्‌ ॥४९॥ 
Afa स्वकोयं तु, भूमावास्तीर्य कम्बलम्‌ । 

, अर्घेन च निजं देहं, त्रायन्ते शीत-वाततः 11५०1 
स्वपन्ति प्रमिताहारा, . निराहाराइच केचन। : ;. . 
कोपीन-वसनाः केचिद्‌, शिष्ट-गात्र-दिगम्बराः॥।५१। _. 
केचित्‌ सङ्गोचमापन्नाः, पाइवं-कुब्जाइच केचन। | 

23 -जानुकाः केचित्‌, केचन जानुजानुकाः NYI 

केचिज्जाग्रति पानाय, केचिन्मूत्राय जाग्रति । 

सप्तान्‌ पश्यन्ति चे केचित्‌, केचित्‌ स्वप्ने वदन्त्यपि 14311 


कुछ बिस्तर पर पड़े हुए ही चारों farai में प्रपनी इच्छा के भ्रनुसार 
पैरों को लम्बे चौड़े फेलाये हुए सो रहे हे. ॥४७॥ 
उनमें भी कोई सारे शरीर को; कोई at शरीर को, कुछ केवल सिर 
को, और कुछ केवल मुख को झाच्छादित किये हुए हैं ॥ ४८॥। 
~ कोई अपने पास में (ओढ्ने का) वस्त्र लिये हुए हैं । कोई जांघों: तक 
झोढे हए हँ । कोई भूमि पर लेट रहे हैं और कुछ शण का वस्त्र. (टाट) 
बिछाकर सो रहे हैं 1४९१) i 
कोई झाधे कम्बल. को बिछाकर . उस पर सो रहे हैं और कुछ, झाधे से 
शीत और वायु से ग्रपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं ॥५०]] 
` * कुछ सत्याग्रही परिमित ,आहार्‌ करके सोये हुए हैं। कुछ (agfa 
मरौर पथ्यदीन भोजन होने के कारण) निराहार ही सो रहे हैं । कुछ केवल. _ 
लंगोटी लगाकर सोये हुए हैं ॥५ ४१) 


कुछ संकुचित होकर, तथा कूबड़े की तरह होकर, कुछ ऊंचे घुटने उठा 
घुटना रखकर सो रहे TUT . 


कोई जल पीने के लिये जगते हैं। कोई मल-मूत्र त्याग करने के, लिखें 
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.. 


केचित्‌ स्वान्तस्ततं ब्रह्म, ध्यात्वा स्वापमुपाते। `. ` ` ˆ 
। ` केचिन्मिथोः विवादात्‌ स्वाद, विरमन्ति सुर्षुप्तया Wye 
बाहुमेवोपधानत्वे, केचिद्‌ ` युक्ताः  प्रयुञ्जते। ” 
शर्कराणां चय केचित्‌, शिरसोऽधः प्रकुवंते ॥४४॥ 
१-कंकंरीट इति लोकं 1 ' " `` = 
केचित्‌ तु लोमजं चाधः, प्रास्तीयँव निजासनम्‌ । 
नाथ सुधयः केचित', ब्यंतियेन्ति सुखेच्सया ॥४६॥ 
“१ शत .विनोदबाहुल्या!त्‌ RT पदस्य भुयानेव, प्रयोगः कतः 
54 तस्मान्न शङ्कयः पुनरुक्तिदोषः स्व॒भावोक्तिश्चज़ालुकार: 1 jo 
भाग्यपत्तन'केन्द्ीये,. . कारावासेः सुषुप्सताम्‌ ७०० ¦; ४1:59 
gad raed यथा 'भुक्तं, दाढर्चाय घर्म-कम णि ।।५७।। 
१-यथा स्वयमनुभुतमिति भाव: । 


जगते हैं। कोई सोये gat को देख WEI कोई नींद में ही बड़बड़ाते 
Zz I 43 hi 

सोने के समय कुछ तो पनी श्रन्तरात्मा में विराजित ब्रह्म का ध्यान 
करके सोते हैं । भौर कुछ सोने की इच्छा से परस्पर छिड़ें हुए विवाद से मौन 
होते हैं ॥५४॥ 

तक्यि के अभाव में कोई श्रपनो भुजा का ही उपघान=तकिया बना 
लेते हैं । ्ौर कोई कुछ कंकरीट को इकटूठी करके अपने सिर के नीचे लगा 
कर तकिये के प्रभाव की पुति करते हैं ॥५५॥ 


कुछ व्यक्ति अपने ऊन के कम्बल को ही भूमिपर सुख की इच्छा से 
-बिछाकर नोंद लेते हुए रात्रि बिताते हैं ॥५६॥ 


[ऊपर के पद्यो में 'केचित्‌' पद का बहुधा प्रयोग बिनोद की अधिकता 
प्रकट करने के लिये किया गया है । इसलिये पुनरुक्ति दोष नहीं है । उपयु क्त 
पद्यों में 'स्वमावोक्ति' अलक्कार है 1] 

हैदराबाद के केन्द्रीय जेल में सोते. हुए सत्याग्राहियों का दृष्य जो मैंने 
(कवि ने) देक्षा प्रौर अनुभव किया उसका यथार्थ चित्रण घर्म-क्मे में पाठकों 

` की दृढ़ता के लिये यहां लिखा है ॥५७॥ 
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उपसंहरति— 
उक्तं नुलोके तप साप्त विद्येर्‌नाकाकयोइचापि गतागतत्वम्‌ । 
तस्मादृतार्थो सुफलं प्र पित्सुः, 
सङ्कूल्पश्वत्या समियात्‌ स्वलभ्यम्‌ ॥५८॥ 
१-ताकः=स्वर्गः) अकः=नरकः, तयोः सुख दुःखयो रित्यर्थः । 


उपसंहःर करते हुए कवि कहता है कि--संसार में तपस्या से प्राप्त 
ज्ञान वाले विद्वानों ने स्वर्गे ग्रौर नरक अर्थात्‌ सुख झर दुःख का जाना-आना 
भ्र्थात्‌ परिवर्तनशील होना बतलाया है। धतः सत्फल की अभिलाषा वाला 
सत्याग्रही संकल्प, शक्ति से अपने लक्ष्य की पुति करे ull 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
तत्र 'नानावर्षगणीयः प्रथम पादः 


तत्र तावद्देवकर्मणोबलाबल-निरूपणम्‌- 

"नानावरषगणे विषक्त मिह नुः कर्मा न्वितं जीवनं, 

बिद्या-बुद्धि-मनःक्रियासु चतुरो सुरि श्रम संयन्‌, 
विध्ने्याप्तबलो5प्युपेति समयेनाऽऽप्यं पदं संयमात्‌, 
प्राग्भार समुपेयिदानिव सखे ! garg बली तद्व्रतम्‌ ॥।१॥ 

१-नानाजीवनवर्षगणैरिति । २-प्रारोहणम्‌ (चढ़ाई इति प्राकृताः) 
३-त्रतशब्दोऽत्र कमंपर्यायः। 

योऽन्योऽस्येति सुखेन निम्नगमनस्स्यक्तवा बुधानां क्रियाः, 

: ल्वार्थातकतमनाः कृतागमबुघानालोचयन्‌ हषुलः । 


दैव-भाग्य, और कमं का बलाबल निरूरण करते हुए कवि कहता है 

इस संसार में मनुष्य का जीवन नाना वर्षगणों से भर्थात्‌ जन्म-अन्मा- 
न्तरों से mya में बंधा हुआ प्रा रहा है । wa: विद्या, बुद्धि, मन से 
युक्त क्षियाओं में चतुर मनुष्य श्रम करता gT विघ्नो से व्याप्त बल वाला 
होकर भी बहुत समय तक घोर परिश्रम के पश्चात्‌, घौर विशेष संयम से 
. अपने प्राप्तव्य पद को प्राप्त करता है। जैसे-पर्वत.पर भारोहण करता हुआ यात्री 
पुणे सतकंता तथा अदम्य उत्साह से सब प्रकार की बाघाओ्रों को सहता हुम्रा 
बड़ी कटिनता से बहुत समय में थोडे-थोडे मार्ग का आरोहण करके प्रपने 
. ग्रभीष्ट स्थान को प्राप्त करता है। हे मित्र ag उसके कर्मे की बलवत्ता 
है॥१॥ 

तथा इसके विपरीत जो निम्नगामी है वह सुख से विद्वानों की (घैये, शम, 
दमादि) क्रियाश्रो को छोड़ ऐन्द्रिय विषयासक्त बनकर शास्त्रों की भ्रालोचना 
था उनका उपहास करता हुमा कष्टसाध्य गन्तव्य को प्राप्त कर लेता है । 
जैसे नीचे की झोर जानेवाला रथ विना. किसी परिश्रम के शीघ्रता से झपने 
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११८ 


दुष्प्रापानभियाति दश्जयतनो नौचेयंथेयाद्‌ रथो 
देवं तस्य बलान्वितं भुवि सखे ! मेष्यामियात्‌ ते मनः RU 


१-खानि-इन्द्रियाणि, अर्था विषयाः, तेषु आसक्त मनो यस्य स 
खार्थावसक्तमना इति | 
mda कार्य नहि कर्म हेयं, कमेव भाग्यस्य निद्रानमग्रथम्‌' | 
सद्भाग्यलिप्सु: शुचिकर्म कुर्यात्‌, कर्मानुगं आग्यमुशन्ति' सन्त: URI ` 
१-प्रधानम्‌ । २-वश कान्तावित्यस्य लटि रूपम्‌ | pi 


देवं पुरो यत्कृतमुच्यते तत्‌, तत्‌ पौरुषं यत्त्विह कम दृष्टस्‌ । 
विद्वान सदा देव'कृतो विलोक्य,सत्यं विचिन्वन्‌ समियात्‌. स्वराज्ये' ४ 


>दैबं कृतिश्च ते, कृतिः कमेः। २-राजु दीप्तावत्र धातुः, स्वाभीष्ट 
{ इत्ययः. Sea Dg sinned mins 


स्थल पर पहुँच जाता है । ग्रतः हे मित्र ! उसका आरोहण रूप भाग्यबलं 
है ऐसा मानकर उस पर तुम्हारा मन इर्ष्योलु न बने । तात्पयं यह है किः कोई 
तपः माधा से भाग्य बना रहा है और कोई सञ्चितः पुण्य का फेल भोग रहा 
। यह समक कर स्वयं भी साधना में लगा रहे थर ईर्ष्या न करे । विशेष 
स्पष्टता के लिये निम्न उदारण प्रस्तुत 3-- जैसे एक की समय गौर एक ही, 
पथ में एकू यात्री अवरोह (उतार) पर है रौर दूमरा आरोह (चशव) पर 
` है,। तो उतार पर चलने वाला सरलता से विविध विचार, उपहासादि करता 
aT चला जाता है. । वह पूर्व पुण्य का फल भोग रहा है और दूसरा परिश्रम 
२ ऊपर चढ रहा है वह नूतन म्मं--नूतन भाग्य बना रहा है। अतः यहां 
भाग्य से कर्म बलवान है तथा. ग्रवरोह में कमं से भाग्य बलवान्‌ है ऐसा 
-सुमकना चाहिये 11२॥ 
© इसलिये कर्तव्य कर्म करना चाहिये और कर्म छोड़ना नहीं चाहिये । 
वामे ही भाग्य.का प्रधान कारण है । प्रत सद्‌भाग्य चाहने; वःला, उत्तम, कमं, 
करे । वर्योकि सज्जन पुरुष कर्मानुसारी ही भाग्य का निर्माण आनने हैं 1311 ५ 


* : जों काये प्रथम किया जा चुका वह भाग्य कहाता. है और जो कर्म यहां 
किया जां रहा है वह पुरुषार्थ माना जाता है 1 इसलिये विद्वान्‌ को-चाहिंये कि 
बहु भाग्य तथा कर्म दोनों को समझकर सत्य का अंनुंसरण करता हुक्मा “भ्रंपने 


oe अभीष्ट लक्ष्य की झोर बढ्ता रहे॥डी। / 7 अत oor बन मन h 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२॥्‌तु्थोध्याथस्पे?'प्नोरनॉविर्षेडणीच:£'अथभ>प्द्धे 31900 १ १६ 


इन्द्रियार्थष संसक्तो, दीनः सन्‌ याति होनताम्‌ | 
ad कृच्छम'यन्नादो, दीप्तं भाग्यं प्रपद्यते ।।५।। 
१-इट किट कटी गतावित्यत्र कटी घातौ कटिःई इति विगृह्य तस्य 
प्रयोगः कृत: । अयन्‌ प्राप्नुवन्निति। 
कर्माधिकृत्य -- A 
' *सहजानि नृणां लोके, दुःखानि च सुखानि च । 
तेषां. स्यागोपलब्ध्ये तु, यतेता्ेषशक्तितः UI 


' प्रज्ञापराधजांतानि,' दुःखानि मुनयो जगु 
तत्त्वविदः सहास्याभिः' प्रज्ञा ज्ञानेन योजयेत्‌ ॥७॥ 
१-सहस्थितिभिः सत्सङ्गतिभिरित्यथः। | 
ग्रव्यात्ममघिदैवञ्च, तथेवात्राधिभौतिकम्‌ । 
लभमानः सुखदुःखं त्रेघमम्येति ना सदां ॥८। 


alia जपेन दानेन; व्याधि वेद्यस्य सङ्भमात्‌ | 
प्राप्त दुःखं हरेद्वतनान्मुग्वा नो निष्क्रियो भवेत्‌ Nel 
re ort RIS: SHS SENET SSS उनिनतित्तितििततननन 


o इन्द्रियो की लालसा में आसक्त पुरुष दीन वनकर हीनता-पपश्री को 
प्राप्त -करता है ।. प्रारम्भ में कठिन तपस्या से शुभकर्म करने वाला मनुष्य 
तेजोमय उत्तमतम भाग्य को प्राप्त करता है ॥५॥ | 
कर्म की विवेचना करते हुए कवि कहता है कि | 
$ ` सुख र दुःख तो मनुष्यों के साथः ही उत्पन्न होते हैं । उनमें दुःख 
का त्यांग प्रौर सुख की प्राप्ति के लिये पूर्ण शक्तिं. से प्रयत्न करे: ॥६॥ 
gpa ने दुःखों को प्रज्ञापराचज अर्थात्‌ बुद्धि के दोष, पूणं होने.से 
उत्पन्न बतलाया है | तः तत्त्ववेत्ताश्नो की सत्संङ्गति से प्रज्ञा-बुद्धि को ज्ञात 
ई लगाये । प्रज्ञापराध के सूदमंविवेचनाथं सः नी-काव्य के-अ. १ पाद २-स्लोकं 
३२ पर टिप्पण में देखें ॥७॥ Eo. dT 
मनुष्य सदा आध्यात्मिक, ग धिरदैविकं' और म्राधिभौतिंकं इन art 
' प्रकारों के सुख मौर दुखों को भोगंता है ॥८। > ARA 
~ _प्राधिञ्5मानसिक चिन्ताथ्नो को जप झौर दान से.तथा व्याधि=ङशारी- 
fem. रोगों को वैद्य की संगति (अनुशासन) से यत्नपूर्वक दूर करे और मो दैवे 


fm न wen 
छ + - बने . Us Doi? है जाई ik Tie Pal af 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२० Digitized by Arya 511म्कत्याग्र हनी तिकिब्यि॥ and eGangotri 


बद्धो यन्‌ qarana पतितो ममंण्यवाप्ता च रुक्‌, 
तं खटवामधिज्ञाय्य 'कच्चरपटेनावुत्य चण्डातपे | 
qeata वहन्ति वेद्य-निकढं यन्तः सहगते श्रम, 
केचिद्‌ arag घुलिघूसरपदा agg विरन्तु qa ngon 
aq कृच्छ मिता' मिथइच गहनं प्रायो भजन्ते हुदि, 
तत कृत्यं किमिहास्ति तात ! वद मे सूक्ष्मश्च भेदोऽत्र कः ? 
प्रत्पन्ता गहना गतिरतु न सतिर्मातु कृतीनां क्षमा 
AACATA शुभाशुभस्य सदयो AA? TAZ ध्यते ।। ११॥ 
१-मलिनम्‌ | २-कृच्छ -दु:खं, इताः-प्राप्ताः । ३-ग्याय-उश्त च-- 
कःवर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्यान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य 
समाभ्यः ॥ यजु० अ० ४० मं० ८॥ | 
नोड यथा यान्ति वयामि यत्नाद्‌ 'जरध्वाऽद्यःमात्मोयमितस्ततइच | 
तथाऽऽत्मभोगान्‌ AYA: समःप्य, प्रारब्धहेतु समुपति मृत्युम्‌ ॥१२॥ 
झिरस्यारूढयोलोम्नोरेकः इवेतो सितः परः। 
` ऽपचस्या ज्ञायते नात्र, AAT कर्मणां गति: 1231 


कोई वृद्ध मार्ग में चलते हुए पाद विचलन से गिरं गया । ममं स्थान 
पर चोट प्रायी । उसको खटिया पर लिटाकर मलिन वस्त्र सें oH कर कड़ी 
धूप में सिरपर उठाकर वैद्य के निकट ले जा रहे हैं। जाते हुए सभी साथी 
पुरा-पूरा कष्ट सहन कर रहे हैं ग्रोर कुछ लोग धूल में सने पैरों से मार्ग में 
खटिया उठाने वालों को ग्राराम देने के लिये उनके साथ चल रहे हैँ भ्रौर वे 
प्रायः सभी परस्पर एक दू|रे से अपने आपको अधिक दुःखी समझ रहे हैं ।. 
प्रत. हे भाई ! वह कमं क्या है ? प्रौर उस में सुक्ष्म रहस्य क्या है ? वह 
मुझे वतलाग्रो | (नव उत्तर में कवि कहता है कि)कमं की गति अत्यन्त गहन 
है, बुद्धि इसका माप करने में समर्थ नहीं है । सर्वान्तर्यामी प्रभु ही इस fara 
"के प्राणियों के सूक्ष्मतम भेद-प्रभेद युक्त कमं; और, उन कर्मों के फल भुगताने. 
की न्याय व्यवस्था को समझता है, क्योंकि वेद में कहा भी है-'कविरमंनीषी "°° 
इत्यादि ॥१०- ११॥ 
` पक्षीगण इधर-उधर से, दुर तथा निकट से अपना दाना च॒गकर झपने- 
प्रपने घोंसलो को चले जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने भोगों को समाप्त 
करके प्रारब्ध से प्रेरित होकर मृत्यु को प्राप्त करता है ॥१२। | ५ 
Se सिर के केशों में (एक ही स्थान पर) कोई बाल दवेत है भोर | 
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शाखासमुहभाग्‌ वृक्षो, निःशाखः स्थाणरुच्यते | 
कमशाखामयो मत्येडिछन्नत्ङ्गो यतिभंवेत्‌ ॥१४॥ 
१-भुक्रत्वा । २-अत्तुमहंम्‌ ।: 
निर्धनतांमधिकृत्य-- ` : 

चिन्तया दरधगात्रोऽपि, निर्धन: कुरुते क्रियाम्‌ । 
सधन: सुखतः : हेते, मृतोऽप्यग्नो तु निष्क्रियः ॥ १५।॥। 
प्राकृतस्याथ राज्ञो वा, कस्यचिद्धनजस्य वा 
निर्धेनस्तु 'वशे यातो, विना शोषं न मुच्यते ॥१६॥ 
तितो: अनःलब्ध्यर्थ, कर्माण्यारभते पृथक्‌ | .- .. 
तानि चाथेहराण्यस्य; निर्घनत्वं : बिपत्स्थलम्‌ ।। १७॥ 
दुःस्वास्थ्यं निर्धनो गच्छेत्‌,थाग्यंस्तु द्रविणाप्तये । 

घनं नाप्नोति sae, देहोऽस्त्य'थ्याभितो यतः ॥१८॥ 

' १-अंथेन प्राप्तुमह्य' =अर्थ्यः अर्थ्येत भोग्यपदार्थन आश्रित इति । 


कोई कृष्ण है । उनकी व्यवस्था नहीं जान सकते हैं, चसे ही कर्म की गति गहन 

—भ्रज्ञेय है ॥१३॥ - 

:: शाखा और पत्रं पुष्पों से युक्त वृक्ष कहलाता है, शाखाहीन होने पर 
वक्ष 55 कहा जाता है। कम रूपो शाखा से LG मनुष्य कहलाता Sale RA- 
संग रहित मनुष्य यति कहलाता है ।। १४।। : 
कवि निधनता का विवेचन करते हुए कहता है कि 
५ - -निर्घेन चिन्ता से दग्घगात्र होकर भी क्रिया करता है । और घनवान्‌ 
तो मर क्र प्ररि में भी सुख से निष्क्रिय बनकर सोता. है, अर्थात्‌ उसके शव 
पर भी चन्दन-घृत केसर तथा अन्य सुगन्ध द्रव्यो का प्रयोग होता है 1 १५॥ 

. ` किसी सामाजिक के, राजा के प्रथवा किसी धनिक के वंश में पड़ा gar 
निर्धन तो विना शोषण को प्राप्त हुए नहीं Sear ॥ १६॥। 

निर्धन घन की प्राप्ति के लिये बहुत से कर्मा को करता है । किन्तु वे 
कमं भी उसके लिये घन के इरण करनेवाले हो जाते हैं। अतः निर्धनतः 
विपत्ति का स्थल है ॥ १७॥ 

निर्धन द्रव्यप्राप्ति के सिये ग्रह्रह परिश्रम करता हुम्रा रुण बन जाता 
'है। फिर भी उस mag: बुद्धिवाले को घन नहीं: मिलता | क्योंकि यह 
प्वारीर तो पौष्टिक मोज्य-पदार्थो पर आश्रित है;वे धन से प्राप्त होते हैं॥१८॥ 
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निर्धनस्य गुरुबन्धुर्माता भ्राता A स्नुषा। 
भार्या देहो मनइचात्मा, प्रायेणेति विपर्ययम्‌ ॥१९॥ 
निर्धनस्य बलं नास्ति, निः्रीकस्य.न बान्धवाः | 
नि:स्वकस्य न भार्याऽस्ति, नष्टार्थस्य न चेतना Re N 
सद्बुद्धिशिक्षित कमं, निर्घनेन समीहितम्‌ । 
. सार्थे'र्नाम्यच्यंते लोके, तस्मादर्जद्धनं सदा ॥२१॥ 
१-अर्थेन सहितेरिति 1 
‘frat व्याधि-सड्भी्ण, हा हा कुवेन्तमातुरस्‌ | 
ग्रौषघं ` सजलं पथ्यं, न प्राशयति नीरुजः NRW 
waa होने पुरुषं समीक्ष्य, सम्मोदसानों धनिकः प्रयाति । 
गह fata गां तु निजां करिष्ये, ततो धनार्थं सततं यतस्व NAA 
१-पशोरुंपलक्षणम्‌. | 
agafa धिककोपवचांसि शृण्वन्‌, ब्रते न किञ्चिद्धनकषतो ना। 
तस्माद्धनाप्त्ये सततं प्रयत्यं, संबद्धर्य राष्ट्रस्य हिते नियोज्यम्‌ ॥२४॥ 


निर्धन के गुरु, बन्धु, माता, भाई, पिता, वधू, स्त्री, शरीर, मन और 
आत्मा प्रायः विपरीत हो जाते हैं, भर्थात्‌ उंसका साथ छोड़ जाते | ME 
Brea बलहीन होता हैं, जिसकी लक्ष्मी--शोभा नष्ट हो गई है उसके 
कोई बान्धव नहीं है । निर्धन की स्त्री मी उसकी नहीं होती, भौर धन नष्ट 
हो जाने से उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है ॥२०॥। 
'' निर्घन के द्वारा सद्वुद्धिवाला कर्म किया जाने पर भी वह संसार में 
“निका से अभिनन्दित नहीं होता, भ्रतः द्रव्य का सञ्चय करे ॥२१॥ 
ee व्याधि से पीडित रोगी और हाय हाय करते हुए भी निर्धन को 
नौरोगं मनुष्य भोषध जल और पथ्य भोजन नहीं देता है, wai दूर से ही परे 
हर्‌.जाता है ॥२२॥  . ˆ Be 
... - घनहीन पुरुष, को देखकर धनिक . उत्तमर्ण श्रेष्ठी प्रसम्न होता है कि-थब 
मैं उसके घर, भूमि और पशुओं को भपने बना लू'गा । ग्रतः घन्न के लिये 
नित्य यत्न कर ॥२३॥., ; .: ` ` .- | : 
a « घनहीन व्यक्ति धचमदान्यो के धिक्कार. घोर क्रोधयुक्त दचनों को 
सहता gut, कुछ भी :नहीँः बोलता? (wife किस: 'आधार..पर बोले 2 ):1 
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कुत: 

विद्याऽप्यधीता न च कार्य-कत्रो, लोके भवत्यर्थ-विहीनजन्तोः। ` 

ऊष्मेव पित्तं भुवि वित्तजं तत्‌, पित्ताच्च मन्यु 'स्तदनु प्रकाशः IRRI 
१-मन्युमन्तं सरस्वत्याजगामेति वृद्धाः । 


द्रव्योष्मणा विरहिताय प्रियाय सत्न, 
भार्यास्य शुद्ध्ये न ददाति तोयम्‌ | 
मित्राणि यान्ति धनिनः खगवद्‌ wate, 
जीवन्मृतो भवति ना घनलेशहीनः ।।२६॥ 


पाठं पाठं जगति विपुलं ग्रन्यराशि प्रयत्नात्‌, 
सेवं सेवं सकलयतनान्तिमंलान्तःक्तियांइच | 
नानाभावो-डूवमतियुतः सम्पदं प्राप्तुकामो; 
द्रव्पारण्ये भ्रमति च समं शास्त्रवित्‌ प्राकृतेन ॥२७॥ 


1... न म a 0: 
इसलिये धन-प्राप्ति के लिये घनवरत प्रयत्न करना चाहिये, भौर घन को बढ़ा 
कर राष्ट्रहित में लगाना चाहिये ॥२४॥ 


अर्थहीन मनुष्य की सुपठित विद्या भी लोक में उपयोगी नहीं होती । 
क्योंकि शरीर में जो ऊष्मा--गर्मी है वह पित्त का धर्म है । प्रौर वह पित्त 
भोज्य पदार्थों से बनता है, वे भोज्य पदार्थ घन से वा श्रम से प्राप्त होते हैं। 
पित्त के अनन्तर मन्यु=वुद्धि में स्फूति लाने वाला जो कि पित्त का एक 
बिशेष कार्य है, उत्पन्न होता है, उस के अनन्तर बुद्धि में प्रकाश होता 
है ॥२५॥ | द ; 
अर्थ की उष्णता से रहित-घनहीन प्रिय पति को उसकी स्त्री मुख घोने 
के लिए (मांगने पर) पानी भी 'नहीं देती है। सित्र दुर रहते हैं, WIT घनी 
उत्तमणं=श्रेष्टीजन गीर्घो की तरह घूमते हैं । भरतः धनहीन जीवित भीं मरा 
garg URAN Fh ve Rewer 

विपुल ग्रन्थों को प्रयत्न से पढ़-पढ़कर झौर नियमपूर्वेक समस्त 
प्रयत्न से निर्मल अन्तःकरण वाले तथा निर्मेल क्रियावाले गुरुजनों की उपासना 
कर-करके, नाना प्रकार की ऊहापोहं युक्त बुद्धिवाला arafa सम्पत्ति की 
प्राप्ति की कामना से मूर्ख के समान द्रव्य के वन में=बाजारों में घूमता 
है॥२७॥ ` : 3 at 
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निर्धनता नैकान्ततो निन्द्या-- - 
धनं नरं चेष्टयते क्रियासु, ad at सज्जयते विवादे। 
घनान्वितो ब्रह्मसहायमस्त्वाऽहम्भावमभ्येति विमूढभावः ।।२८।। 
१-अस्त्वा =त्यक्त्वा। 
परं घनोष्मा'रहितस्तु मत्योऽहम्भावमुत्सृज्य विभु' स्मरंस्तु | 
नमन्‌ जगद्‌ याति स संवृता द्को,नेकान्ततो निर्घनताऽस्ति निन्द्या ।२९॥। 
१-ऊष्मणा आ समन्ताद्‌ रहितः। 
उपसंहरति . . 
दारिद्रय प्रततं समीय मतिमान्‌ हतु घनञ्चाजंयेत्‌, 
न्याय्यं सार्गमपास्य 'कक्षकुरुपि ` प्राप्तु न यत्न चरेत्‌ | 
देहोऽयं यदि झोषमेति तरुवत्‌ gùg aast चितां, 
घीरो घेयंधिया सहेत निखिलं घर्मो हि जीबानुग. 113 
१-कक्षस्तृण, कक्ष एव कक्षकः: | कख इत्यपश्रशः। ` 
कालस्तत्स्वरूपं च . 
पुरस्ताल्लम्बकेशोऽय, पृष्ठतरचेन्द्रलुप्तवत्‌ । 
श्रालस्ब्याग्र नयेत्‌ पृष्ठ, गतः कालो न भुतिदः।। ३.१।। 


eo 


friar सर्वथा निन्दनीय नहीं है+- 


|.) क्योंकि घन मनुष्य को क्रिया में, लगाता है । धन ही मनुष्य को वाद-. 
विवाद में प्रवृत्त करता है । घनवाला ईश्वर के ग्राश्रय को त्याग कर मुढवुद्धि 
झर उद्दण्ड हो जाता है ॥२८॥ 2 
परन्तु धन की गर्मी से रहित मनुष्य ग्रहङ्कार का परिसंवरण = त्याग कर 
प्रभु को. स्मरण करता EAT जगत्‌ के प्रति झुकत हुपा चलता जाता gaa 
नम्र हो जाता है । अतः निर्धनता सर्वथा निन्द्य ही है, ऐसी बात नही ॥२९॥ 
मतिमान्‌ अपने दारिद्र्य को बढ़ा हुआ देखकर उसको भिटाने के लिये 
घन का उपार्जन करे । किन्तु अन्याय से तो तण भी लेने का प्रयत्न न करे । 
आर यदि ऐसा करते हुए यह शरीर वृक्ष की तरह सूख जाये ग्रथवा चिता में 
प्रवेश भी हो जाये, तो भी धीर पुरुष वैर्ये से सब सहन करे । क्योंकि घर्म A 
जीव के साथ जानेवाला. है ३०] * `. 
काल और उसका स्वरूप दिखलाते हुए कवि कहता है कि - यह काल ु 
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कालमहिमा- 
-कालस्य बलमारुह्य, सरपरायाति .लोष्ठताम्‌ | 
Bashy कालसंक्षुण्णं, यात्येव वतां क्वचित्‌ ॥३२॥ 


प्राणिनो ग्रसते कालः, सबलान्‌ निर्बलांस्तथा | 
कालवेग-समुद्विग्ना, वसुघाऽपि प्रवेपते ॥३३॥ 
कालं नरः प्रतीक्षेत, नूनमुत्कर्ष-वाञ्छया | 
` कालेनोपहतं कृत्यं, सहसा नाचरेत्‌ सुधीः ॥ ३४।॥। 
अकाले कमं चेत्‌ कश्चित्‌, ना कुर्यात्‌ सहसाऽन्वयम्‌ । ` 
` संक्षीणशक्ति-द्रव्योऽसो, याति लोके प्रहास्यताम्‌ ।॥३५।। . 
* रजस्तमःममुत्यानः, प्रमादो हृदि तिष्ठति । 
छिद्रमासाद्य तत्कालं, कालो AS क्तेऽस्य TATA NIRU 
विघ्न छिनत्त्यात्मयशो विलिप्सु'विघ्नो$न्यरूपः पुनरेति चाग्ने । 
प्रायो , नरो विधनविषण्णसत्त्वोऽवजीयतेः विघ्नश्ञतेरनेकेः ।।३७।। 
-विशेषेण लब्धुमिच्छुरिति यावत्‌ । २-विघ्नास्तं पराजयन्तीति 
भावः। - ` 


आगे से लम्बे केशोंवाला है, और पीछे सें we मुण्ड सब केश उड़े हुए हूँ । 
प्रतः अग्रिम अलकों को पकड़ कंर समय को काम में लावे । क्योंकि बीता 
हुआ समय कुछ काम का नहीं ॥३१॥ 
` कराल के बले घृत ढेले के समान कठिन हो जाता है । काल के प्रभाव 

से. ही लोहाः-भी कभी-कभी ' गल जाता है । झग्नि के.योग' से लोहा पानी की 
भांति पिघल जाता है ॥३२॥ , 

काल सबल भ्रौर निर्वल सभी प्राणिथों को ग्रस लेता है । काल के वेग से 
घबड़ाई हुई पृथ्वी भी कांपती है ॥३३॥ 

उन्नति को चाहनेवाला मनुष्य भ्रवश्य ही काल को प्रतीक्षा करे श्रौर 
बुद्धिमान्‌ जब कान प्रतिकूल हो,तब सहसा कोई कार्य न करे ॥३४॥ 

परम्परावश यदि कोई मनुष्य सहसा असमय में कार्य कर भी लेता है 
तो वह शक्ति और द्रव्य से हीन होकर लोक में हंसी का पात्र वनता 
है ॥३५॥ 

रजोगण झौर तमोगुण से उत्पन्न प्रमाद जब हृदय में रहता है, तव 
काल “छिद्र ==प्रवकाश देखकर उसी समय उस प्रमादी के वभव को'नष्ट कर 
देता है 11३६॥ ; 

प्रपने विशेष यश को चाहनेवाला एक विध्न को काटतान्य्दूर करता है, 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्यें 
तथापि धर्म न "रहेदुतार्थी, aat afg: सततं सुशक्ष्यम्‌ aa सा, तरतो लिपिः सततं सुशकम्‌ ` 
विजेतुमुत्साह-शमाचना भियंतेत घृत्यात्मनि चाप्रमत्तः ॥३८॥ 
१-“रह त्यागे' इत्यस्य घातो रूपं, त्यजेदिति याबत्‌ । 
उपसंहरति-- l ७ 


१२६ 


[युग्मकम्‌ | 
कालः पुमांसं नहि दण्डहस्तो, गोपालवद्रक्षति हेयमार्गात्‌ । 
"यन्तु ्निोषूभेवतोह कालस्तं सम्मिमीते मुदुभावना भिः ।।३६॥ 
स्यक्कतु मीहेत यमो यमत्र, हितेऽहितं पश्यति तस्य gfa: । 
तस्माज्जविष्ठं प्रवदन्ति कालं, सबं ग्रसन्‌ याति विनाप्तवाक्यात्‌ ।।४ ०॥। 
१-यं तु उन्निनीषुरिति च्छेदः | 
कालेनानुकृतं सर्व, कालो भर्जयते प्रजाः। 
सत्य-घमों न शक्यौ स्तो, भोक्तु कालमहात्मना ।४१॥ 


किन्तु वही विध्न दुसरा रूप लेकर पुनः गे प्राकर खड़ा हो जाता:है । विध्न 
से दुःखी उक्ताया हुआ मनुष्य प्रायः उन. समय की प्रतिकूलता से प्राप्त सैंकड़ों 
विध्नों के वाधक बन.जाने के कारण पराजित हो जाता है ॥३७॥ 


तथापि सत्याग्रही विप्त्तियों के समूह से ऊवता gar भी प्राणान्त, तक: 
सत्यधर्म का त्याग न करे । भौर उत्साह, शक्ति, .धैर्यं तथा. सेवा-शुश्रूषा के 
द्वारा अपने आप में अप्रमत्त बनकर विध्न-वाधाग्रों पर विजय पाने के : लिये; 
प्रयत्न करता ही रहे ॥३८॥ : हर कः 
काल मनुष्य की हेय मार्ग से हाथ में डण्डा लेकर पशुपालक की भांति 
रक्षा नहीं करता है । किन्तु जिसको उन्नति पर लेजाना चाहता हैं, उसको 
J= प्त्यभावनाओं से युक्त कर देता है । यह काल जिस पुरुष को तिरस्कृत 
करना चाहता है, उस पुरुष की बुद्धि हित में भ्रहित देखती है । इसीलियें 
काल को (विद्वज्जन) भ्रधिकतम वेगवान्‌ कहते हैं । यह काल प्राप्त॑ पुरुषों 
की सूक्तितयों के अतिरिक्त शेष सारे चराचर जगत्‌ को कंवलित करता हुआ 
चलता जाता है ॥३६-४०१ .. .. :. . ८: , 
. काल. ने सबको अपने अनुंगत “ कर रखा हैं। काल प्रजा को भूनता=' 
पीडित करता है । किन्तु सत्य और घमं को तो महात्मा काल भी मिटाने में 


aa नहीं होता है॥४१॥' ` ५ "` ! 
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१२७ 
`` भुति-कुत्सनम्‌-- a 
aia मा. भज घर्मात्मन्निह'मुत्र सुखेप्सया। .. 
सोख्यहन्त्रों यशोहन्त्रीसात्मोत््यानविना शिनीम्‌ ।४२॥ 
मृत्यु प्राप्नुहि हर्षेण, घासं पत्रादि भक्ष वा। 
प्रात्मोत्त्यान-प्रणाविन्या, भृतेरीहां न त्वं कुरु ॥४३॥ 
qima स्वको भावः, सत्यं वबतु न शक्यते । 
जायते प्रीणनोऽप्यस्मे, परस्मे क्लेशदोऽयवा ।।४४। 
dard क्रीडने ate, यौवनं. भूतिकर्मणि . 
सारहीने समायाते, वार्धक्ये कि करिष्यसि?॥४५॥ 
युवभिः स्वाश्जयं कर्म, कायं बुद्धोपसेवनेः | 

विमुखं बृद्धसेवाया, यौवन . तृत्पथं नयेत्‌ ॥४६॥ ` 
भूतिमिच्छसि चेत्‌ कतुं , सत्यासत्ये परित्यज । 
्रन्तरात्मानमेकान्ते, नागदन्तेऽबलस्बय । ४७! ` 


T क कक केक णी ऑल र स्स्न्सन्नननन 
ब भृति==नोकरी की निम्नता पर कवि झपत्ते विचार प्रकट करता है-- . 
हे घर्मात्मन्‌ ! इस जन्म तथा परजन्म में सुख-प्राप्ति की इच्छा से सुख 
का नाश करनेवाली,., यश को मिटानेवाली आर आत्मोन्तति का हनन 
करने वाली नौकरी मत कर्‌ !४२॥ , ., a eee be 9 
` ` प्रसन्नता से मृत्यु का घालिङ्गन कर, भथवा घास:भोर पत्ते खाकर 
जीवन. बिता । पर आत्मोत्यान, में बाधा , Ug चानेवाली . नौकरी की इच्छा मत 
कर ॥४३॥.- ,. ४४ ` क का ey कळे ल 
` निश्‍चय ही नौकर अपने सच्चे भाव को कहते में समर्थ नहीं..होता | 
क्योंकि - वह: सत्य़रुथन. किसी, के लिये हितकर, है, तो दुसरे के लिये तन-मन 
“में भाग. लगा: देनेवाला. होता, है KU च 
iy. „ ब्वाल्यकाल, खेलने... में खोया, जवानी में नौकरी, की, फिर, सारहीन 
बुढ़ापे के आते पर तू क्या करेगा ? ॥४५॥ Joo RR 
. .तरुणों को. चाहिये क्रि. वे: झपने अनुभवी पुरुषों . की; उपासज्ञा-- इस 
eed को कसे करना चाहिये, ऐसा करने. में क्या हानि है, इत्यादि ATS 
qai के पास. पहुंच, कर, उनका. भ्रिम्नाचरण करके, या, पुत्रव्यबहारादि से 
जन्त,करें 1 एवं जानकर. वृत्ति.के लिये स्वावलस्बी सत्पुरुषो से; झनिन्दित कार्य 
क aot 1 स नजि मे एन ee MENS A 
यदि नौकरी ही करनी है, तो सत्य भोर असत्य के विवेचन को साग 
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भृतिदात्रथे-सिद्धिश्च, यद्गुणेन प्रसिद्धयति । 
तस्येवात्र भवेन्मूल्यं, गुणानन्यान्‌ किमीक्षसे? ।।४८॥ 
झश्विनो:' पितृसुन्वोर्वा, भृतिकर्म मिथः कृतम्‌ | 
तयो: पुटं तथा भिन्द्याद्‌ यथा घातोऽनिलह्िषः` veil 
१-गरुशिष्ययोः | २-भ्ननिलद्विट्‌=वातादः | 
भतिः इवबत्तिरित्येषा, कल्पना नास्ति शोभना | 
स्वच्छन्दहचरति इवाऽत्र, भतकः परज्ञासित:' ॥५०॥ 
१-मृत्या इववत्तिरतिरिच्यत इति व्यतिरेकः । 
सूशय्या ब्रह्मचयं च, 'जागतिलंघु भोजनम्‌ | 
किडूःरस्य यतेस्तुल्यं, विज्ञेषः पापधर्मजः ॥५१॥ ` 
१-सवंदा जागरूकतेत्याकतम्‌ | 
Fad: स्वाथयं कमं, यद्यन्नं नोरसं मिलेत्‌ । 
aq fafe सरसं बल्यं, सेवया नीरसायते ॥५२॥ 


दे । आर कहीं एकान्त में ख'टी पर अपने अन्तरात्मा की ध्वनि को लटका 
दे RACIT 
हे गुणज्ञ! भृति देनेवाले का अर्थ=प्रयोजन जिस गुण से सिद्ध होता है 
वह उसी गुण का मूल्य गरांकता है । और Ae गुणों का कुछ मूल्य नहीं, ऐसा 
बयो सोचते at ? ven 
अश्विनी > गुरु-शिष्य, स्त्री-पुरुष, पिता-पुत्र आदि इनकी परस्पर भंति 
, बनी हुई है । . इनके पुट को यह भूति वैसे ही फोड़ देती है, जसें' बादाम के 
अभिन्न पुट को पत्थर को चोट uven 4 
नौकरी श्ववृत्ति--कुत्ते की वृत्ति के समान हैं! यह कल्पना भी ठोक 
नहीं है । क्योंकि कुत्ता तो अपनी इच्छानुसार स्वच्छन्द घूमता है; थौर नौकरी 
करनेवाला तो दुसरे की आज्ञानुसार ही कार्य करता दै । यहाँ 'व्यतिरेक' 
अलङ्कार है !।५०।। 
पृथ्वी पर सोना, ब्रह्मचयं से रहना, सदा जागरूक = सावधान EAT, ्रौर. 
थोड़ा आहार करना, इन क्रिया्रों मे यति wk किङ्कर में समानता है। 
` तथापि एक धमं से सम्बन्ध रखती है, घौर दुसरी पाप से ॥५१॥ 
स्वाधीन कम करते हुए यदि नीरसं भन्न मिले, तो-बह भी सरसं और 
'बलदायक होता है। भ्रीर सेवा से मिला gar हो, तो सरस भी. नीरस हो 
जाता है ॥५२॥ ` ... - WES Se 
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ग्रथ व्यञ्जन-सिक्तेषु, रच कृत्वा रसेप्सया। 
रक्ष्यसे भृति-कृत्ये चेन्‌, नेम्ग्यमेष्यति ते मनः UYU 
शास्त्राण्यघीतानि मया गुरूणां, 
शुश्रूषयानेकविधानि सम्यक्‌ | 
सत्वेत्यहङ्कारयुतो ` न भृत्ये, 
व्यपस्व कालं कुरु कमं नंजम्‌' UY 
१--नैजम्‌-स्वीयम्‌, निजाश्रयं च । 
मृति सस्वरूपां धिक्कारयति-- 
नहि भृतिः सुखदा नहि मानदा, सततमेव भयं विरहावधि। 
भृतिद-वाक्पशरेह्ृं दयं YR, व्ययत एव मतिइच बिनइयति 44"! 
सतिरदश'मुपेत्य जनं सदा, नयति निम्न-कृतों सच हीयते। 
मलिन-बोधरत: सुतरां तदा, पतति नोध्व-पथं व्रजतीति हा! ॥५६॥ 
१-नाशम्‌ । | 2 


ak Ta o > M 
यदि विविध मसालों से युक्त भोजन की लालसा करके नौकरी से भ्रनु- 

राग करेगा, तो तेरा मन निश्‍चय ही निम्नता को प्राप्त होगा ॥५३॥ 

मैंने गुरूशुश्रूषा से अनेक-प्रकार के विमल शास्त्रों का अध्ययन किया 
है, इस मोह से अभिमान में मस्त होकर नौकरी करने या नौकरी -हू'ढने के 
लिये इधर-उधर घूमकर व्यर्थ संमय मत व्यतीत कर, अपितु स्वाधीन कर्म 
कर ।।५४॥। 

नौकरी न तो सुख देनेवालो है; झोर न सम्मान देनेवाली है । अन्त 
तक इसके छूट जाने या हटाये जाने का भय बना रहता है। नौकरी देने- 
वाले के वाग्बाण से हृदय सदा ही दुःखित होता रहता है, झौर बुद्धि नष्ड 
हो जाती है URAN ; : 

बुद्धि नष्ट होकर मनुष्य को नीचे की झर ले जाती है, भ्रर्थात वह 
स्वोपज्ञबुद्धि-प्रवाह से वञ्चित रह जाता है, और पने आपको स्वामी के 
बुद्धिवेमव से हीन-क्षीण रौर म्यून समझने लगता है। निम्नता की भावनाों 
में लगा gar वह भोर भी निम्ताभिमुख हो जाता है । इस पर भी महान्‌ 
दुःख यह है कि वह स्वाधीनतारूपी तथा स्वोपज्ञतारूपी ऊध्वंपथ को प्राप्त 
नहीं होता है 1५६॥ 
उपसंहार-में कवि कहता है कि 
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n 
wal निबद्धो नर एति यइच, सत्याग्रह स्वात्मय्षो$भिलाषी । 
स दूषयत्येव सतां समाजं, ahaa तस्य यतोऽस्ति सक्ता ॥५७॥ 


AE तीक्षण-रदावकीर्ण, ` विजुम्भसाणे$न्तकरे नृशंसे | 
मुखे? प्रविष्टोऽपि मनोर्थ-कामी,नरो न केनाऽस्ति वितकंणीय:? ।५८।। 
१-कालस्येति शेषः। 
स्वस्थं मनोज्ञं सबलेर्द्रियं च, सुखासंनं काल-सुखोपपन्नम्‌ | 
सरट्‌ पतङ्क निमिषेण भड क्ते,जगत्तयादोऽस्ति सुखेऽन्तकतु : ॥५६॥ 
प्राप्स्यामि नाके स्थितमात्मःपुत्रं, प्रियं मनोज्ञं बहु-दारः पत्रम्‌ । 
इतीहया मृत्युमुपासप्राना, मृतापि माता लभते न सूनुम्‌ Gott 
काल: प्रतीक्षा कुरुतें न नूनं, कृताकृतं कर्म नरस्यं पद्यन्‌ । 
तस्मात्‌ सदा कर्म-पथं प्रपन्नः, कृत्यानि कुर्वन्नभंयः शयौत ॥६१॥ 
जो मनुष्य प्रपने यश की प्राप्ति की झामिलाषा से नौकर होकर, या 
नौकरी ठो लगी हुई है, या नौकरी तो मिलनी ही चाहिये, इत्यादि भावों में 
dar हुआ सत्याग्रह को करता.है, वह सच्चे निर्लिप्त सत्याग्रहियों के समाज 
को दूषित कर देता है । क्योंकि उसकी वृत्ति तो नौकरी से प्राप्त होनेवाले 
धन में फंसी हुई है, न कि अन्याय के विरोध-निमित्त से मिलनेवाले कष्टों 
को सहर्ष तितिक्षा से झेलने में सुख ग्रनुभव करती हुई कतं व्य-पालन-परायणा 
होती है ॥५९७॥ र | 
meas Gem दांतों वाले, अत्यन्त ऋर काल के GATT हुए वृहत्तर 
मुख में प्रविष्ट gor भी जो मनुष्य नानाविध लौकिक mat की प्राप्ति ,के 
निमित्त उन्मत्तसा हो रहा है, वह किसके द्वारा आलोचना का पात्र नहीं 
बनता ? अर्थात सभी उसके सम्बन्ध में चर्चाए करते हैं ॥९८॥ 
"स्वस्थ, सुन्दर, इन्द्रियों के बल से परिपूर्ण, और सुख से बठे हुए पतङ्गो 
को काल निकट म्रा जाने पर जैसे छिपकली एक क्षण में अर्थात्‌ देखते हीं 
देखते खा जाती हैं, वैसे ही जगत्‌ भी काल के मुख में प्रविष्ट है ।। ५६ | 
` “भै स्वग में स्थित स्त्री पुत्रादि परिवारवाले अपने प्रिय पुत्रं को 
aq, इस ईच्छा से मृत्यु चाहती हुई माता मरकर भी पुत्र से नहीं मिल 
पाती है ॥६०॥ So 
निश्चय ही काल मनुष्य के कृत-प्रकृत, पूर्ण-अपूर्ण कर्म को. देखतां 
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केचित्वकाले मरणं नरस्य, केचित्तु काले मरणं नरस्य | 

विवादमग्ना भ्रमयन्ति नूनं, धर्मोऽथ धर्म्याः किल सेदनीयः।।६२॥ - 

दारा नरं लौकिक-भाव-लब्ध्ये, तड्धून्ति क्षिण्वन्ति रजो बलञ्च | 

सृःयुर्नरं पुर्वमरिष्ट-चिह्वैः, संसूच्य सम्येरिव याति नीत्वा ॥ ६३॥ 

मृत्योर्मनो यत्र नरे निविष्टं, स तं विना नास्तम'भिप्रयाति। 

न मन्त्र-पाठान्‌ न च दान-यज्ञान्‌, शृणोति गृह्वाति यियासुरस्तम्‌।६४।। 
-प्रस्तं=गृहमिति यावत्‌ | 

कष्ान्तःप्रविष्टो दिवि वा गतो ना, भीत्वान्तकादातमविलोप्तुकासः | 

करोतु कर्माण्यसकृत्‌ प्रसह्य, गोर्वत्सवत्ताच्यंनुसंश्रयन्ति ॥६५॥ 
-क्ष्मा--पृथिवी | 


ZU, अर्थात्‌ वह इसका ATT कमं पूर्ण हो जावे तव इसको ग्रसूगा इत्यादि 
प्रतीक्षा नहीं करता । प्रतः मनुष्य सदेव धर्ममार्ग में प्रवृत्त होकर शुभ कर्म 
करता gar निर्भयतापुवंक सोवे ॥६१॥ 

- कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य का मरण अकाल में होता है । कुछ लोग 
कहते. हैं कि मनुष्य की मृत्यु काल में अर्थात्‌ नियत समय में ही होती है । इस 
विवाद में पड़कर वे अपने म्रापको तथा दूसरों को भ्रम में डालते हैं। अतः हे 
घामिको ! मेरा तो यही कहना है कि धमं =सत्य और न्याय, की ही 
उपासना करनी चाहिये ॥६२१ 

स्त्रियां लौकिक पदार्थों की झ्ावध्यकताओं (अब यह चाहिये, प्व वह आदि). 

की पुति के लिये मनुष्य को तज्भ करती हैं, अर्थात्‌ अनुरोध बनाये रखती हूँ । 
रोग मनुष्य के बल को घटा देते हैं । मृत्यु अपने आने से पहले मृत्यु-विज्ञापक 
अरिष्ट चिल्लो से मनुष्य को सूचना देकर सम्य पुरुषों की भांति समय पाते . 
पर हाथ पकड़ कर ले जाती है ॥६३॥। 

मृत्यु का मन जिस मनुष्य में लग गया है, wala जिसका मरण-समय 
उपस्थित हो गया है, उसे साथ लिये बिना अपने घर को नहीं लोटती । झपने 
चर की झर प्रतिगमन की इच्छावाली वह झायु की रक्षानिमित्त किये गये 
चेदमन्त्रों के पाठो को नहीं सुनती, न यज्ञों को ही देखती. हैं, और नाही अन्न 
वस्त्र गाय द्रव्य मुद्रा आदि को लेती, भ्र्थात्‌ मृत्यु किसी तात्कालिक उपाय * 
से प्राणी को छोड़ती नहीं ॥६४॥ 

मुत्यु से डरकर मनुष्य चाहे पृथ्वी के Meat प्रवेशकर अथवा भ्राकाश में 
पहुंचकर अपने को छिपाने की इच्छा से बार-बार हृठयुक्त कमं करे, तो भी जैसे 
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जगत स्वनाम्नैव गति व्यनक्ति, जगत्‌ ज दद प जयतत, जगत्‌ स्वनाम्नेव सृति दक्षाति | ; 
जगत स्वनाम्नैव नरं प्रशास्ति, मृत्युः समश्नन्‌ गसयत्यदञ्जम्‌ ULE 


e q aS क चः i 
जन्म भव्यं वापवर्ग:, 'किञ्जन्स भव्य fag वाप 
z वचो$द: er मृत्यु, नवं नवं देहमुपे ति देही ॥६७। 
१-कि क्षेपे’ (पाणिनीयाष्टके अ९ . २ १॥६४) HA समासः, 
कुत्सितयोनिजं ` जन्म इति भावः | २-दुशोर्लोटि मध्यमपुरषेक- 
वचनम्‌ | 
ख्रियमाण नरं सौम्य ! न कदचित्‌ प्रतिरोदिति। 
झात्मनस्तु "सुखं स्मृत्वा, नरः शोचति मुह्यति gsi 


१-जातावेकवचनम्‌ । 


उपसंहरति-- fi awa ° शि छ 
ग्रात्मानं सततं तियम्य विविधबंगः क्षणध्वंसिमिः, 


gated सहते परं प्रतिवचो ब्रूते सदा सुभम्‌ | 


MMS SS के यया 
गो को उसका बछडा प्राप्त हो जाता है, वेमे ही मनुष्य के कर्म भ्रच्छे या बुरे 
अपने-अपने परिपाक के रूप में उसी कर्ता को सुखी या दुःखी करने के 
निमित्त प्राप्त होते हैं ॥६५॥ > 

इस संसार का पर्य्यायवाची नाम जगत्‌ है--क्योंकि गच्छतीति जगत' 
इसकी Prefer है । ग्रतः जगत्‌ प्रपने नाम से ही गतिमत्ता को व्यक्त कर 
रहा है । जगत्‌ स्वनाम (गच्छतीति जगत्‌) से मृत्यु को धारण कर रहा है। 
जगत way इस जगत्‌ नाम से ही मनुष्य को शिक्षा देता है कि हे मनुष्य ! 
मृत्यु इस सारे महान्‌ संसार को उत्पत्ति-स्थिति के चक्कर में धकेले जां 
रही है ॥६६॥ हट ; 

उत्तम जन्म हो वा अपवर्ग प्राप्त हो, चाहे निकृष्ट योनिज जन्म हो वा 
अपवर्ग मिले, हे मनुष्य ! तू मृत्यु को देख । सत्य बात तो यह है कि आत्मा 

नये-नये शरीरो को धारण करता ही है ॥६७॥ 

हे सौम्य ! मरते हुए मनुष्य को देखकर कोई नहीं रोता, किन्तु 
मनुष्य भ्रपने सुख का स्मरण करके शोक करता है, भौर मोह को प्राप्त 

होता है ISSI क 

उपसहार-- | 
` ऊपर के विचार को ध्यान में रखकर ही धम सत्य बुद्धिवाला सत्याग्रही 
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fag ण्डो$पि ga: प्रधात-पटुमिसंम च्छिदेशचा दितो, 

मुत्वाऽप्नोति यश: क्षयं न भजते सत्याग्रही घसंघोः gE 
कवि: सामान्यतया सर्वं जीवनमालक्ष्य, विधिमाक्रोशयंइच द्वाभ्यां 
पद्माभ्यां जीवनचित्रं चित्रयति 

[युग्मकम्‌] 

जातोऽज्ञः क्रमशो वलाग्वितवपुर्नानागुणावाप्तये, 

संशुधृष्य गुरून्‌ agaaga स्मूर्वाऽपि शास्त्राण्यरम्‌ | 

नाना तर्क वितर्कलग्धधिषणो ब्रूतेथ वाच्यान्‌ बहून्‌, 

fast याति सभासु लब्धपुयशास्‌ तर्क्याणि संतर्कयन्‌ Moll 


Se BS ee कयी 
प्रपने आप को क्षण-भ्‌ गर वेगों से नियन्त्रित=बचा करके दूसरों द्वारा 
तिरस्कार पूणे दुर्वावयों को सहता है । प्रतिवचन में सदा प्रिय वचनों को 
बोलता है । बिना किसी प्रकार का प्रहार-साधन=दण्ड आदि हाथ में लिये 
मर्माघातपटु = गुप्त चोट 'लगाने में दक्ष मनुष्यों द्वारा पीडित किया जाता 
हुआ मरकर यश को प्राप्त होतो है, मरता नहीं । aft तु यज्ञःशरीर से 
जीवित ही रहता है ॥६९॥ 

दो पद्यो द्वारा सारे जीवन पर एक दृष्टि डालता हुआ कवि आश्चर्ये 
प्रकट करता है १ 

जातक अज्ञानी उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ लोक तथा वेदज्ञान से शून्य 
उत्पन्न होता है । वह पुनः होरा-दिन-मास-वर्षानुक्रम से शरीर से बलिष्ठ 
होता gar, नाना प्रकार के गुणों की प्राप्ति के लिये, गुरुजनों^की अपनी 
शक्तिमर बहुत समय तक सेवा-शुश्ूषा से शास्त्रों को शीघ्र ही स्मरण तथा 

"आत्मसात्‌ करके, नाना शास्त्रों के ज्ञान से ऊहा-उपोहा से युक्त हो 
नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को वाणी द्वारा कहता हे--प्रकाशित करता है— 
प्रचारित करता है । वह ज्ञानसंपन्न जातक युवा हुप्रा-हुप्रा यज्ञस्वी होकर 
समाप्रों में जाता है । मरौर उन सभाओं में प्रपने प्रौढ तकों से खण्डनीय सिद्धान्तों 
का खण्डन करता हुआ विचारता है- “मैं अब इस विष्व में विचरने घूमने- 
फिरने के योग्य हूं । मुझे पराजित करने की कौन शक्ति रखता है? 'इस प्रकार 
प्रोढ= परिपक्व ज्ञानी सत्याग्रही जो कि क्रमशः साठ aya भी ऊपर Wy 
वाला हो चूका है उसको हा 1 झोकः!! महा झोक !!! अन्तक्कत्‌ 
मृत्यु 'झटिति ही मार देती है, तो कवि सत्यदेव कहता है कि मैं तो इस 
मुत्यु के कमें को विवि की वञ्चना ही मानता हू। क्योंकि जब ज्ञानी विश्व के 
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योग्योऽहं भुवनेञ्धुना विचरितु, मां कः क्षमो घर्षण, . 
इत्थं प्रोढर्मात तु सत्यपथिक, षष्ठ्युत्तर चायुषा | 
. , सस्तं.हा$न्तकरो निहन्ति तरसा, मन्ये विधेवञचनम्‌ 
एवं सत्यपि नेव जागृतिमियात्‌, मत्तस्य. सक्तं मनः ॥७१॥ > 


क 


चतुर्थाध्यायस्य 'सन्मित्राश्यीयः' द्वितीयः पादः '. 
मित्रमधिकृत्य- . . 
सित्राणि कुर्यान्‌ मनुजो बहूनि, क्वचित्‌ सहायेन समेति घयस्‌ | 
यथाऽऽप्लबे संप्लवमान घ्रात्तस्तृणाअयेणाप तटं समेति ॥१॥ 
उदार-वृत्तानि भवन्ति, लोके, , मित्राण्यभिग्नानि गुणान्दितानि। . 
तस्मान्नराः सम्यतमानि नित्यं, चाऊङन्ति मित्राणि बिपत्स्थिराणि UR 
परीक्षकाः सप्रवदत्ति लोके, मित्रं प्रियास्यं हित-युक्त-्वाचस्‌ । .. 
यदापदाभिइच quega, नरं agad सिह AA स्यात्‌ ug. 


सत्यासत्य कर्मे-विकर्म योग्य-अयोग्य को समझकर विश्व में रहने योग्य होता 
है, तब मृत्यु उसको ठग लेती है ऐसा होने पर भीं परम ग्राइचय तब होता 
है, जव यह जानते हुए भी कि सवने मरना है, संसार में सक्त प्रमादी मनुष्य 
के मन में ज्ञान का उदय नहीं होता, श्रर्यात्‌ वह: लोक-सम्रह में हीं लगा 
रहता है ।।७०-७१॥। 
RENS ki 
मित्र को लक्ष्य करके कवि कहता है-- > 4 
मनुष्य अपने जीवन में अनेक मित्र वनाये.। क्योंकि कभी 'किसी भी 
faq को सहायता से विपत्ति में धेय प्राप्त हो सकता है । जैसे डबता हुआ 
दुःखी मनुष्य तिनके के सहारे से ही तट को प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 
संसार में: उदार विचारवाले, . गुणवान्‌ और भेदभावशुन्य  (अभिन्‍न-: 
` हृदप)' मित्र-होते हैं । इसलिये. मनुष्य .विपत्ति में स्थिर और सभ्य मित्रों की 
। A अभिलाषा करते TU . : - ! 
| परीक्षक.लोग उसी को मित्र कहते हैं जो प्रसन्न-मुख हो हित कीः ही 


_ बात' कडनेवाला हो, तथा" जो विपत्ति से पराभुत मित्र का उद्धार करने में 
"समर्थः हो.॥३॥, . . .:2; 
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[युग्मकम्‌] 
सम्पत्सहायस्य' नरस्यं लोके, भवन्ति मित्राणि सुखाशंयानि। 
सन्मित्रसांदृदय figg लोकान्‌, प्रस्यापयन्तः पुरतो अमन्ति ॥४।। 
हेयानि सिंत्राणि तु तादृशानि, aagana यतो भवन्ति | 
चाटुत्वसन्दर्शनजो विकारस्तेषां स्वभृत्यथं मिहास्युपेति U 
, १-सम्पत्‌ सहाया यस्यासौ सम्पतसहायो विभूतिमान्‌ | 
यस्येह मर्त्येस्य न aaka, धिग्जीवनं तस्य गत-प्रभस्य | 
तस्माद्‌ गुणाढ्यं विदधीत मित्रं, नरो हितार्थी बहुमानयुक्तम्‌ URU 
मित्रं विर्पात्त सहते दुरन्तामापद्गृहीतो व्यथते न किञ्चित्‌ । ` 
ददाति वक्ति .प्रकरोतिः सवं, . स्नेहा तिरेकात्‌ ang मृत च ।।७॥ 
न. चास्ति लोकाः! क्षणभडः गुरत्वं, Asa: कदाचित्‌ परमत्र दृष्टम्‌ । 
aad मित्रं कुटिलं न यावत्‌, कोटिल्य-युत्तोऽप्यनुजोऽनुजो वे ॥८॥ 
Sr FR NSS A ee “>> ऋऋ((। 
amia: मनुष्य के. संसार में भनेक सुखार्थी मित्र बन जाते हें । भौर 
संमाज में कहते फिरते हैं कि वह हमारा मित्र है, वह हमारा आत्मीय है । 
किन्तु ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिये । वे मित्र नहीं हैं, प्रपितु मित्र- 
mag (नाम के मित्र) हैं। और उनकी चाटुकारिता भी निज-स्वार्थे- पूर्ति के 
लिये ही है ॥४-५॥ 
. * ' जिस मनुष्य का कोई मित्र नहों, उस हतप्रभ (निकम्मे) का जीवन 
भी. धिक्कार का पात्र है । इसलिये हितार्थी मनुष्य गुणसम्पन्न तथा जिसका 
मान-सम्मान बहुत है, उसको मित्र बनावे 1६11 


` जो सच्चा मित्र होता है, वह भ्रनन्त विपदाझों को सहन करता है i 
आपत्ति में पडकर भी कमी दुःखित नहीं होता । भपने मित्र पर सुट आने 
पर झावइयक वस्तु देता है । उसके पक्ष में बोलता है, जो भी करने योग्य 
कार्य है वह करता है । यहां. तक कि उसके प्रेमाधिक्य से मृत्यु का भी 
आलिङ्गन करने को सन्नद्ध रहता है ॥७॥ 

हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ में मित्रता से अधिक क्षण-भंगुर वस्तु कोई 
नहीं देखी गई है । क्योंकि मित्रता तब तक ही जीवित है, जब तक हृदय में 
कुटिलता उत्पन्न नहीं होती, प्र्थात्‌ भ्रनेक वर्षों की एक दांत-रोटी की मित्रता 
dau में विकार भ्राते ही खतम हो जाती है । परन्तु म्रच्य भ्रातृत्वादि सम्बन्ध 
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१३६ सत्याग्र ह-नीतिकाव्ये 


eS रा e fi 
सम्बोधयेन्तैव कदापि लोके, विपत्सु सोदन्नपि दुर्वेचोभिः | 


मित्रं विशुद्ध निज-जीव-तुल्यं, विद्यात्‌ सदा देह-विभक्तमात्रम्‌ NEN 
वेते fant नहि बु्चोऽस्ति, कोटिल्य-युक्त च न मित्रशब्द: । 
पइ्यन्ति रूपाणि यथाऽचले के', क्षब्धे जले तानि न भित्रतेवम्‌ ॥ १०॥ 
१-कम्‌ =जलं तस्मिन्‌ के । 
समान-शील-व्यसनस्य सख्यं, मनःप्रसादं कुरुते न कस्य ? 
स्वार्यातुरेणाचरितं Gera, प्रवञ्चकं स्यात्‌ क्षणभङ गुरं AT ॥११॥ 
उपसंहरति : 
पोडात्तस्य जनस्य जोवन-वने, सन्मित्रमेवाधयो, 
दुःआव्यामथ सुथवामपि दशां, ag च वागा्याम्‌ | 
सन्मित्रे हृदयं कृतं भगवता, मत्यं दयां कुवता, 
नोचोच्चेरभिवक्ति योऽस्य पुरतो, यात्याप्य घेयं पदम्‌ UE 


कुटिलतः उत्पन्न हो जाने पर भी वैसे के aa ही वने रहते हैं, भ्रर्थात्‌ भाई- 
माई ही रहता है । वह मेरा सहोदर नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है ॥८॥ 

संसार में विपत्तियं से खिन्न होने पर किसी भी समय मित्र को दुष्ट- 
बचनों से सम्बोधित न करे। मित्र की आत्मा को अपनी विशुद्ध आत्मा के 
समान सममे, केवल एक ही आत्मा दो शरीरों में बंटी हुई है, ऐसा 
जाने nell : 
जब द्वैत--पारस्परिक भेदभाव नष्ट हो गया, तो फिर दुर्वचन नहीं है 
(क्यों कि प्रपने आपको दुर्वचन कौन कहे ?)। और जहां कुटिलता है, वहां 
'मित्र' शब्द भी उपयुक्त नहीं होता । जैसे निश्चल जल पें स्वरूप-दर्शन होता 
है औरौर चञ्चल (चलायमान) जल में नहीं, वसे ही मित्रता में समझना 
चाहिये ॥१०॥) ४ 

समान शील आर समान व्यसन जिनका है, उनके साथ मंत्री किसको 
आनन्दित नहीं करती ? प्र्थात्‌ सबको झानन्दित करती है । किन्तु स्वार्थ- 


` वदा की गई मित्रता या तो धोखा देनेवाली होती है, भ्रथवा क्षण-भंगुर होती 


हे॥११॥ 
उपसंहार -- । | 5 
दुःखी मनुष्य के जीवनरूपी वन में. सन्मित्र ही एकमात्र सहारा है । 


. जिसको प्राप्त करके दुःखी अपने दुःख की. भ्रथवा सुख की दशा (गाथा= 
o अवस्था) को सुनाने के लिये उत्साहित होता है | भगवान्‌ ने मनुष्य पर दया 
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वस्त्रमधिक्कत्य-- 

न चोद्धत॑ वाससमाददीत, मलान्वितं नापि जरोपरूढम्‌ | 

वृद्धा विधिज्ञा बहुशो जनं तं, निन्दन्ति नन्दन्ति न सत्समाजे ॥१३॥ 
यथा प्रदिष्टं स्वकुलानुरूपं, मानऽनुकूलं बुधसम्सतं वा | 

तथा पवित्रं मनुजो मनस्यं, वासः शुभं यद्‌ भुवि धारयेत्तत्‌ ॥१४॥ 
हिया विहीनस्त दिहाचरेन्ना, यद्‌ युक्तियुक्तं हि भवेत्‌ प्रयुक्तम्‌ । 
युक्‍त्यथंहीन तु नरः MTA, नूनं भवत्येव स हास्य-पात्रस्‌ NYI 
कायः परो जन्मवतोऽत्र वासः, प्रदिशयते विज्ञजनेः सदातः। 

त्यागं च di कुरुते यतो ना, निरन्तरं देहमिवेब' तस्य eg 
१-उक्तं च गीतायामपि--'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय’ इत्यादि । 


यथेन्द्रियाणां विषयाः प्रदिष्टाः, तथेव वासो विषयस्त्वचस्तु । 
न तत्र सक्ति विदधीत मोहान्नराः प्रनष्टा धन-योवनाम्याम्‌ ॥ १७।। 


करते हुए सन्मित्र में ऐसा हृदय रखा है,जिसके रागे अपने ऊंच-नीच=वाच्य- 
अवाच्य प्रकाश्य-गोंप्य भावों को कहता है । जिसके सुझाव के प्ननन्तर वक्ता 
धैय प्राप्त करके लौट जाता है । सारांश यह है कि अभिन्न-हृदय मित्र के विना 
दुःखी झपने दुःख-सुख को किसी के भी आगे सुनाने को प्रस्तुत नहीं होता UA 
वम्त्र के सम्वन्ध में कवि कहता है-- 

मनुष्य उद्धत अथवा उन्मत्त की भांति मैले-कुचले वा फटे पुराने वस्त्र 
धारण नहीं करे । क्योंकि उससे वृद्ध और गुणिजन उसकी निन्दा करते हैं, 
तथा साधुजनों के समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती ॥१३॥ 

जिस को अपने कुल के अनुरूप, मान के अनुकूल, विद्वानों से सम्मत, 
पवित्र, मन को प्रफुल्लित करनेवाला कहते हैं, वेसा शुभ वस्त्र मनुष्य 
धारण करे ।। १४॥ , 

लज्जा त्यागकर जो युक्तियुक्त विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त कर्म हो, उसको 
मनुष्य निर्भय होकर करे। क्योंकि जो संसार में युक्ति ate धर्थ रहित=तिन्द्य 
है, उस कर्म को करनेवाला मनुष्य हंसी का पात्र बनता है ॥१५॥ 

विज्ञजनों के द्वारा सदा से ही वस्त्र मनुष्य का दूसरा शरीर कहा गया है । 

क्योंकि मनुष्य जैसे इस पाञ्चभौतिक शरीर का यथासमय त्याग भ्रयवा झादान 
करता है, वैसे ही वस्त्र का भी यथासमय त्याग ग्रथवा ग्रहण करता है 11१६॥ 

जैसे देखना, सुनना, सू घना wife इत्द्रियो के विषय कहे गये हैं, वैसे 
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१३८ सत्याग्रह-नी तिका 


LT z 
वस्त्रेष मुयः सचतो नरस्य, तेज: क्षयं यात्यतिसुक्ष्म-भावः । 

सुखं स्वशक्तेव्यंय एव निष्ठे, दःत्यास्रमस्थ्नि स्वदते यथा शवा USI 
तस्मात सुमेधा न भजेत्‌ प्रसक्ति, गात्राणि शीतोष्णत एव रक्षेत्‌ । 
देहस्य THA पटस्य कमे, तत्सक्तचेताइच्यवते स्वमार्गात्‌ ।। १९ 
क्वचित प्रसक्ति भजते मुदुत्वात्‌, क्वचित्तु रागादथ चेत्रक्याद्‌ वा | 
क्वचित प्रसक्त युगपत्‌ समीक्ष्य, यथा शिखां दीपभवां पतङ्गाः URON 
सत्याग्रही सत्प-विशुद्ध- चेता स्त द्वेश-सम्सुत-पटं बसीत । 

सवां केंबलं तपं यितु त्वच नो", सक्तरच वस्त्रेषु भवेत्‌ स दीनः।।२१॥। 


'१ नो प्रत्र निषेधार्थे । 


ही त्वगिन्द्रिय का वस्त्र विषय है । अतः मोहवश वस्त्राभूषणं में आसक्त न 
बने | क्योंकि बस्त्राभूषणों में आसक्त जन अपने घन तथा यौवन को गंवा 
aaa हैं Veil 

वस्त्रों के परिधान में आसक्त मनुष्य के तेजच्च्षावित का नाश 
गरतिसूक्षम-ख्प --प्रप़््तक्यें-रूप से हो जाता है । भ्र्थात्‌ जैसे ही मनुष्य ने 
परिधुत सुन्दर वस्त्रों को देखकर “अह, हा का agua किया, वेसे “ही 
शक्ति का क्षय हो गया। क्योंकि सुख तो अपनी ही शक्ति के व्यय में है । 
जैसे कुत्ता अपने ही दांतों के रक्त के आस्वादन में सुख भ्रतुभव करता 
है esl 

अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य वस्त्र में आसक्त न होते । पितु ठण्ढ और गर्मी 
से ग्रपने शरीर के रक्षण के लिये उचित वस्त्र धारण करे । शरीर की रक्षा 
करना ही वस्त्र का कर्म है । जो उसमें ग्रासकत हो जाता है, वह अपने मागं 
से च्युत हो जाता है ॥१६॥ i ; 

कहीं या कभी तो मनुष्य वस्त्र को कोमलता देखकर उसकी ओर 
खिचता है, और कहीं उस पर की गई चित्रकारी को देखकर उसकी झोर 
खिचता है । तथा कहीं दोनों भर्थात्‌ वस्त्र की मृदुता और चित्रकारी को 
देखकर उसकी आर खिता है, जैसे पतङ्गो दीपक की लो पर सक्त होते 

URON 3 
सत्याग्रही को चाहिये कि वह सत्य से विशुद्ध अन्तःकरणवाला बनकर, 

सदैव aod देश का वना हुमा वस्त्र भ्रपने शरीर की रक्षा के लिये घारण करे । 
झर कभी वस्त्रों में प्रासक्ति करके दीन न बने ॥२१।। 
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दीनस्य हूत्स्थं च्यवतेऽथ तेजः, तेजो-बिहीनस्य न घेयंमस्ति । 
धैर्येण हीनो विषयापितात्शा, तथ्यं सुपथ्यं च जहाति मोहात्‌ URRU 
वस्त्रेण कि स्यादिति नैव वाच्यं, वस्त्रं नरं रूप-यशो-धनेशच । 
संवध्यं संयोज्य करोति सभ्यं, सभा-समाजेषु यथा सुवाणी ।।२३।। 
उपसंहरति 
जीर्ण शीणंमथापि कच्चरपटं नो नाऽत्मविद्‌ धारयेत्‌, 
शुद्ध यत्तु मनः-प्रसाद-जनकं कार्योचितं वा भवेत्‌। 
तेनाभुष्य ag: सभां विजयते स्वीवन्ति' तञ्चामरा; 
श्राधि-व्याधि-जराः स्पृशन्ति न च तं जीवेत्समानां शतम्‌ ॥२४! 
१-स्वीयन्ति=स्वं कुवे न्ति,स्वमिवाच रन्तीति वा । 


चतुर्थाध्यायस्य 'आप्तबिद्यीयः' तृतीयः पाद्‌ः 
विद्यार्थी— > 
'तदात्व-शङ्कामुक भ्रात्ममानी, विद्याभिलाषी परिहेय एव । 
संमान-कालं वहतावमु नो, विद्या पृथक शर्मपदं च भिन्नम्‌ ॥।१॥ 
१-तस्मिन्‌ काले तदा, तस्य भावस्तदात्वम्‌, तदात्वे शंकामुक इति | 


दीन के हृदय में स्थित तेज क्षीण हो जाता है । तेजोहीन मनुष्य को 
धैर्य नहीं रहता । घेयेहीन मनुष्य विषयी बन कर मोहवश तथ्य एवं सुपथ्य 
का भी परित्याग कर देता है ॥२२॥ ; 

वस्त्र से क्या होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिये | क्योंकि वस्त्र ही 
मनुष्य को रूप भ्रौर धन से युक्त करके सभाझओं में तथा समाज में सभ्य एवं 
वाग्मी बनाता है ॥२३॥ 

जीर्ण-शीर्ण प्रथवा मैला वस्त्र वुद्धिमान्‌ कभी धारण नहीं करे । ग्रपितु 
जो वस्त्र शुद्ध हो, मन को झरानन्दित करनेवाला हो, तथा समयानुकूल हो, 
उससे अपने शरीर को विभूषित करके मनुष्य सभा में विजय प्राप्त करता 
है । भ्रमर=देव-जन उसको अ्रपनाते हैं। प्ाधि-व्याधि-जंरा आदि उसका 
स्पर्श भी नहीं करते । तथा वह सौ वर्ष तक जीवित रहता है ॥२४॥ 

eir ः 


विद्यार्थी-- 
यदि प्रारम्भ में ही सुखाभिलाषा थोर श्रात्माभिमान करे, तो बह 
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सूतो यथा वागुरिणाऽइवयाति, जानाति तद्वन्मनसः प्रवृत्त्या । 
बिद्याथि-विद्यात्ममनोहितानि, ज्ञेयाद्‌ गुरः सोऽस्ति सदव वन्यः ।। २।। 
योऽज्ञस्य शिष्यस्य तमो हृदिस्थं, ज्ञानेद्धया दूरयते गुरुः सः | 
कीर्त्या च तं वृद्धसमं विधत्ते, यशो5थ भाक्‌ सोऽस्ति न भुरिदम्भः॥३॥ 
प्रसंगप्राप्तं गुरु प्रति त्रिभिः पद्येः- 

शिष्याद्‌ गुरः शिष्यमसत्यर्बुद्धि सुधाद्रहृत्‌पाणिवचोमनोभिः । 
हन्यान्त रज्ज्वा न च वेत्रयष्ट्या,न चाप्युपाह्ला न च शम्भुरन्ध्रे ॥४॥ 
१-शिरसि शिवरन्ध्रस्य सद्भावात्‌ तत्सन्नियोगेन शिरोःत्र ग्राह्यम्‌ । 
न ताड्येच्छोबधिया कद।चिन्न ममंदेशे न हि चाङ्गतोडस्‌' । 
qasam दण्डनिपातकत्य, सुखं यशोऽर्थशच विनाशमेति ॥५॥ 


१-तुड तोडने' (भ्वा. प.) 


विद्यार्थी त्याज्य. है । क्योंकि ये दोनों==सुख तथा विद्य“प्राप्ति बिद्याभिलाषी 
को एक काल में प्राप्त होने म्रसम्भव हैं | विद्या और सुख दोनों का स्थान 
पृथक्‌-पृथक्‌ है 11१1 

सूत=सारथी जिस प्रकार वल्गा=लगाम के द्वारा घोड़े की गति को 
पहचानता है, वैसे ही जो मन की प्रवृत्ति से विद्यार्थी के विद्या anar मन 
तथा हित को जाने, वही गुरु सदैव वन्दनीय है ।।२।। 

जो गुरु ग्ज्ञ शिष्य के अज्ञानान्धकार को ज्ञान के प्रकाश से हटावे, बह: 
गुरु कहलाने का म्रधिकारी है । तथा जो उस बाल-छात्र को विद्या-कीति के 
BINT गूण-वृद्धों के समान Hier बना देता है, वही गुरु यहां यश एवं धन का 
भागी बनता है, न कि अनेक दम्मों भ्रर्थात्‌ बाह्य दिखावोंवाला nan 
प्रसङ्गवश कवि गुरु के प्रति कहता है 

गुरु=अध्यापक को चाहिये कि असत्य-बुद्धि छात्र का सुधार करने के 
लिये अपने भ्रमृतभरे हृदय हाथ वाणी एवं मन से छात्र का ताडन करे | रस्सी 
से न मारे, न बेत से मारे। न जूतों से मारे,न जूतों को सिर में मारे । न पिर 
में साधारण रूप से भी मार मारे ॥४॥ | ु 


गुरु को चाहिये कि छात्र को वदला लेने की बुद्धि से पाठ का या अन्य 
प्रकार का व्याज करके न मारे | न ममं स्थान में मारे, न ऐसी मार मारे जो , 
अङ्ग भङ्ग कर दे । यदि कोई ग्रहम्मन्य गुरु इस प्रकार की मारें मारता है,तो 
उस ग्रध्यापक का सुख AT तथा धन नष्ट हो जाता है ।।५॥ 
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चुम्बन्ति ये कामवशेन बालान्‌, ये चापि तान्‌ गुढमुपस्पृशन्ति । 
युञ्जन्ति ये निन्द्यपदानि शास्तौ, तेऽध्यापकाइछात्रजने्न सेव्याः ।। ६॥ 
TAT छात्राः कुलतः समुद्धा, विद्यां न चिन्वन्ति घनस्य गर्वात्‌ ! 

ते वे वराका व्यसनं लभन्ते, विद्याविदो यान्ति यशो धनञ्च ॥७॥ 
तस्माद्विजित्येव चलं मनः स्वं, विघ्नोपनोदं भ्रमयेत्‌ स्वशास्त्रे । 
्राबालवृद्ध सुतरां प्रसिद्धिः, विद्यां रटन्‌ वारि खनन्नुपेति nan 
रारट्यमानस्य नरस्य सूथानुत्त्रस्यते साधक-संज्ञि पित्तम्‌ 
वातादमज्जां व्युषितां जलेन, प्रातः समइनन्‌ पुनरेति शक्तम्‌ nel! 
रसं कषायं बहुशइच तिक्त, न स्वादु मुयांसमथापि मिष्टम्‌ | 
हितं मितं कान्तिकः ऊच atog, dara जिह्वां सुतरां जिघत्सेत्‌ ॥ १०॥ 
zam यतेत सूयो, mAg वयो ह्वसेन्त । 
आर्षषु- विद्यातिशयः स्वमावाच्छेते यथाब्धौ किल रत्नराशिः ॥११॥ 


जो अध्यापक काम-वुद्धि से बालकों का चुम्बन लेते हैं, एवं जो उनका 
एंकान्त' में सेवन करते है, तथा जो भ्रपने झासन=शिक्षाकाल में निन्द्यपदों 
=गालियों का प्रयोग करते है । छात्रों को चाहिये कि वे उन अध्यापकों को 
छोड़ दें ॥६॥ 3 

जो छात्र कुल भौर घन से समृद्ध हैं, वे प्रायः धन के गवे से विद्याध्ययन 
में निपुण नहीं होते । अपि तु वे बेचारे [ विद्यालयों में जाकर भी भ्पनी-उपेक्षा- 
बुद्धि. के. कारण] व्यसनी बन जाते हैं । झर यह तो स्पष्ठ ही है कि विद्या- 
वान्‌ ही धन घौर यश को प्राप्त करते हैं ॥७॥ 

अतः चञ्चल मन को जीतकर, तथा विंघ्नों को दूर करके छात्र स्वशास्त 
में श्रम करे. । क्योंकि--'विद्या अभ्यास से आती हैं, भौर पानी खोदने पर 
मिलता है? यह कथन सर्वसाधारण में प्रचलित है Mall 

बार-बार रटने से छात्र का साधक नामक पित्त बहुत बढ़ जाता हैं । प्रतः 

बादाम की गिरी को रात्रि में भिगोकर प्रातः जल के साथ सेवन करके 
पित्तोद्रेक शमनपुवक मेधाशकित को फिर से प्राप्त कर लेता है NEN 

अधिक कषाय रस, अधिक तीखा, भ्रधिक स्वाढु तथा झधिक मिष्ट 
वस्तुएं विद्याभिलाषी न खावे । अपि तु जिह्वा पर नियन्त्रण रखकर हित पौर 
भित भोजन करने की इच्छा करे । जो भोजन शरीर-कात्ति एवं मेघा को 


बढ़ानेवाला हो roll 
ह को चाहिये कि वह निरन्तर पुज्य मर्हाष-प्रणीत ग्रन्थों के 
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उत्तमसाधनसेवनमाच ७्टे-- 
;साघनो ना सबलोऽपि हीयते, सत्साधन: सन्नबलोऽपि चीयते । 
उच्चेथियासुः पदमत्र निश्दित, सेवेत सभ्यानि सुसाघनानि सः ॥ १२॥ 


. छात्र-दुगु णान्‌ संक्षेपतः संगृह णाति 
आलस्य-मोहो मद-चापले वे, गोष्ठिइच दापत्वमचेष्टता च। 
त्यागिता छात्रजने: `सदुक्ता, दोषा इमे सप्त सदेव हेयाः । १३॥ 
१-सऱ्हिरुक्ताः सदुक्ता इति । 
विस्तरेण गहितगुणांश्छात्रान्‌ संगृह. णाति 
निरन्तरं भोजनमाप्तुकामाः, स्वाध्यायकाले बहुधा. लपन्तः | 
निजोदरापुरणलर्न-चित्ताइछात्रन्रवा लोकममु चरन्ति ।।१४॥ 
स्वल्पं पठित्वा बुषमानिनो ये, तथा हि भव्यारायर्वाजता ये | 
येऽघ्यापकं मित्रवदाचरन्ति, छात्राधसास्ते परिवर्जनीया: ॥१५॥ 


अध्ययन का प्रयत्न करे.। तथा ग्रनाषं ग्रन्थों के पढ़ने में पनी आयु क्षीण न 
करे । क्योंकि जैसे समुद्र में रत्न-राशि निहित हैं, वसे ही ad ग्रन्थों. में 
वास्तविक ज्ञान निहित है ॥११॥ 
कवि उत्तम साधन सेवन का वर्णन करता है-- 

निःसाघन मनुष्य सबल होने पर भी कुछ नहीं कर .सकता । एवं साधन- 
वाला fide होने पर भी सब कार्य साध लेता है । aa: निश्चित उन्नत पद- 
प्राप्ति की अभिलाषावाला सभ्य एवं उत्तम साधनों का उपयोग करे ॥१२॥ 
छात्र के TUT का संक्षेप में संग्रह करके कवि कहता है कि - 

छात्रजनों को निश्‍चय.ही गलस्य, मोह, मद, चपलता, रौर गोष्ठी करना, 
गोष्ठियों में अभिमान प्रकट करना, अकर्मण्यता तथा लोलुपवृत्ति= त्यागशीलता 
का न होना ये सात दोष सदेव छोड़ देने चाहियें ॥ १३।। 
कवि निन्दनीय गुणोंवाले छात्रों का विस्तृत वर्णन करते हैं कि-- 

सदा भोजन में अभिरुचि रखनेवाले, भ्रध्ययन के समय व्यर्थ की बातें 
करनेवाले, भ्रपंनी उदरपू्ति में एकचित्त लगे रहनेवाले, छात्रम्मन्य इस लोक में 
बहुत घूमते हैं ॥। १४।। 

` थोड़ाःसा अध्ययन कर लेने पर अपने को पण्डित माननेवाले, उदार 


भावना से रहित, और जो श्रध्योपक के साथ मित्रतुल्य व्यवहार करते हैं, 
छात्राघम वर्जनीय हैं WLI 
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स्वाध्यायकाले निजमञ्जुकेशान्‌, वेषांश्च गन्धेन विलासयन्ति | 
बृथाकथाभिः समयं व्ययन्ते, विद्याथिनस्ते$प्यय निन्दनीया: R 
हास्यं मृषोक्ति परदोषवोक्षां, गुरोइच ये न्यक्करणं लषन्ति । 
सूर्योदये जाग्रति ये$समिद्धा'स्ते चापि विद्याध्ययने न नेयाः 1 १७।। 
१-म्रसमिद्धास्त्यक्तसमिघाधानाः, अर्थात्‌ आध्यात्मिककमंपराङ्मुखाः | 
वृथाभिमानास्तपशो निरस्ता, ये चापि श्युद्धारविषक्तसत्त्वाः | 
घनस्पृहाः पाठविलुप्तसंज्ञा, ये तास्तु वर्ज्यान्‌ कवयो वदन्ति ॥१८॥ 
मद्यादिपाने पिशिताशते वा दूतेऽय वादे वनितादिनृत्ये । 
विद्यार्थिनो दत्तधियस्तु ये स्युः, gifa नष्टं निजजीवनं ते gel 
विद्यास्वरूपं वर्णयति-- weet 
भवेददुष्टं सुखदं नराणां, ज्ञानं विशिप्टं तदिहात्र विद्या । 
परा$पराभेदवक्षात्‌ पृथक्‌ सा, सदेव तस्मात्‌ समुपासनीया 112 ol! 
2400 22:20 NESSES 


जो स्वाध्याय के समय ग्रपने मञ्जुल केंशों प्रौर वेषों को तैल एवं इत्र 
आदि से सुगन्धित बनाते हैं, तथा व्यर्थ की बातें बनाकर अपना समय बिताते 
हैं, वे छात्र भी निन्दनीय हैं ॥ १६।।' ; 
जो हास्य, भूठ बोलने, दूसरों के भवगुण देखने और अपने गुरु के 
प्रपमान की इच्छा रखते हैं, तथा जो आध्यात्मिक संध्या-हवन-जप ग्रादि को 
उपेक्षा करके सूर्योदय होने पर जागते हैं, प्र्थात्‌ सूर्योदय तक सोते रहते हैं, वे 
छात्र भी विद्याध्ययन में ग्राह्म नहीं हैं Il ८ 
जो झूठा दम्म करनेवाले, तपस्या से विरत रहनेवाले, श्र गार करने में 
सक्त वित्तवाले, लोभी र अध्ययन में ध्यान न देनेवाले छात्र हैं, वे भी 
विद्वानों के द्वारा वज्ये कहे गये हैं ॥१८॥ 
जो विद्यार्थी मद्यपान) मांसभक्षण, जूआ, वाद प्रौर वनिताओं के नृत्य 
में दत्त-चित्त. होते हैं, वे अपने जीवन को नष्ट कर देते है ॥१९॥ 
विद्या के स्वरूप का वर्णन-- 
जिससे मनुष्यों को निर्दोष एवं सुखद विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो, वही ज्ञान 
विद्वानों के द्वारा विद्या के नाम से कहा गया है । वह विद्या परा झौर ATT 
नामक दो भेदोंबालो होती हैं। भतः सदा ही विद्या की उपासना करनी 
चाहिये ॥२०॥ 
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उपसंहरति-- 
झ्रात्मानं सततं नियम्प्र विविधाद्‌ वेगात्‌ क्षणध्वंसिनो 
विद्याधन्तस्तलमेतु सं त धिया ated निरग्रः स्मरेत्‌ । 
श्रद्धा-सत्य-तपः-प्रपुतम भितशचारिञ्यमुद्ृ धयन्‌, 
daaa गुरु यशोऽधिकतमं प्राप्याप्तविद्यो भवेत्‌ ॥२१॥ 


सत्याग्रहिभिवंज्यं भावानपदिशति-- 


सत्याग्रही सत्यविधूतसर्वो, लक्ष्यं विलिप्सुः परिहतु सिच्छेत्‌ । 
ma}: साधितसख्यभावं, तथाऽलसेः सूचनतत्परेइच ।।२२।। 


वाक्यं च यो ना द्रियते$नुशिष्ट:', प्रत्याह यइचापि नियुज्यमानः | 
प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलभाषो, शिष्यः स हेयो गुरुणा तदेव`॥२३॥ 


१-शासितुमहः | २-तस्मिन्नेव काल इति । । 
सङि क्लष्टकर्माणमतिप्रमादं, मिथ्यापरं चास्थिर-भक्तिकञ्च । 
विसृष्टरागं पटुमानिनं च, नयंस्तु नेता स्वदले लघुः स्यात्‌ ॥२४॥ 


उपसंहार में कवि कहता है कि-- 
उपयु क्त कारणों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिये कि ag 
क्षणिक एवं नश्वर विव्धि आवेगों से अपने आपको सतत नियन्त्रित कर 
संयत वुद्धि से विद्या के भ्रन्तस्तल तक पहुंचे । और समग्र शास्त्रों का विधिवत 
अध्ययन करे । तथा श्रद्धा सत्य एवं तपस्या से परिपूत सावंत्रिक ss 
को उन्नत बनाता FAT, गुरु को सेवा करके प्रधिकतम यश को प्राप्तकर 
* आप्तविद्य बने ॥२१॥ 


निम्नलिखित चार पद्यो से सत्यांग्रहियों द्वारा वज्ये भावों को बतलाते हैं-- 
अपने लक्ष्य की सिद्धि चाहनेवःला, तथा सत्य से जिसका भ्रन्त:ःकरण 


निर्मल हो गया है, ऐसा सत्याग्रही चुगलखोर, झालसी और मुढजनो से साधे 
गये मैत्रीमाव को दुर करने की चेष्टा करे ॥२२॥ 


जो शिष्य श्राज्ञा का पालन नहीं करता, किसी प्रकार का आदेश करने 

पर उसका प्रतिवाद करता है, और जो पण्डितमानी एवं प्रतिकलभाषी है 
वह शिष्य उसी समय गुरु द्वारा त्याज्य है ॥२३।। 

_ इसी प्रकार नेता श्रपने दल में कठोरकर्मी, भ्रतिप्रमादी, मिथ्यावादी 

प्रस्थिर भक्तिवाले, ईर्ष्यालु एवं पटुमानी व्यक्ति का समावेश करके लघृता का 
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लुब्धाः सुचक-पापवृत्त-वचना ग्राम्योपहासाइच ये, 
धूर्ताः शत्रुजनोपसेबनरता हि्राइच्युता TAA: । 
बुद्धि dea परस्य तप्तहृदया निन्दारताः सर्वदा, 
नेतान्‌ ना कलहुप्रियांइच मनुजान्‌ सेवेत धर्मार्थ-घी: ॥२५॥ 
प्रशंसा स्पदानाधेय-गुणान्‌ प्रदर्शयति-- 
सत्पथं दोपयन्त्येते, TAT वंशो दमः धृतम्‌ । 
विक्रमो मितभाषित्वं, वृद्धवाक्यसमादरः ।। २६।। 
MTSE: परवार्त्तासु, ब्रूते यः स्वल्प-धीर्नेरः । 
श्रात्म-हानिमसम्मानं, लभते च विडम्बनाम्‌ । २७। 
aiaa परुषं वाक्यं, न ब्रूते ससं-पीडकस्‌ | 
हितं मितं प्रियं वक्ति, स भवेल्लोकवल्लभः USI 
ग्रप्रियं हित-संस्पृष्टं, हितेच्छुः परुषं वच: | 
ब्रुवच्नपि यशोऽम्येति, तञजयं चेहते जगत्‌ NRA 


८ Nr TEE a न स्स्स 
भागी बनता है--अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को दल में लेने से नेता का भी पतन हो 
जाता है ॥२४॥ 

धार्मिक प्रभिरुचि वाले मनुष्य को चाहिये कि वह लोमी, चुगलखोर, 
दुझ्चरित्रवादी, ग्राम्य उपहास करने वाले, धूर्त, शत्रुओं के सहयोगी, हिंसक, 
धर्म भ्रष्ट, दूसरों की उन्नति पर जलनेवाले, सदा निन्दा में तत्पर ate कलह- 
प्रिय मनुष्यों के सहवास में न रहै ॥२५॥ 

प्रशंसनीय एवं घारण करने योग्य गुणों को दिखलाते हैं-- 

प्रज्ञा, वंश, इन्द्रियों का संयम, शास्त्रीय ज्ञान, शुभ कार्ये में पराक्रम, 
मितभाषिता झौर वृद्धो के वचनों का आदर ये सज्जनों के मागं को दीप्त 
करते हैं॥ २६॥ 3 

जो मन्दबुद्धि मनुष्य बिना पूछे दूसरों के वार्तालाप में बोलता है, वह 
झात्महानि, अनादर और विडम्बना को प्राप्त करता है URI 

जो मनुष्य कठोर भ्रथवा कटुवचत् नहीं कहता, न किसी को मम भेदी 
बोल बोलता है, श्रपितु हितकारक, सीमित एवं प्रिय वचत्त ही कहता है, वह 
लोकप्रिय हो जाता है ॥२८॥ a Bes 

लिस me छिपी हो, ऐसी अप्रिय आर कठोर वाणी को कह कर भी 
हितेच्छु मनुष्य यश का भागी होता है। झौर जगत्‌ उसकी विजय-कामना 
करता हे ॥२९॥ 
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झपृष्टो यः प्रियं वक्ति, भित्र चापदि सम्पद | 
नेहते तत्परासूति, ‘feast’ स किलोच्यते ।।३०।' 
विपत्तौ ggi प्राणान्‌, त्रायन्ते बिपदो जगत्‌ | 
aati न विधित्सन्तो, MENASA हितैषिणः ।।३१॥ 
> afa प्रीतिकरं वाक्यं, केचिवुद्देगकारकस्‌ | 
qafa भज रोषं मा, यतो बुद्धिस्त्रिधा' सता ॥३२॥ 
१-सत्त्व-र॒जस्तमोभेदेरिति-- 
THA मुक्तः, केवलं लक्ष्य-मेदकः। . 
afg: ञ्‌ तिमार्गण, ममं विध्यति दारणम्‌ ।३३॥ 
अदुइयाद्धनुषो बाणानदृश्यान्‌ FoF सा सखे ! 
क्षत-संहारकं वाकयं, बूहि लोकःवशीकरम्‌ ।३४॥ 
यस्माद्‌. बिस्यति मुतानि, मृग-व्याधान्मृगा इव | 
SETS USAT तस्य/ SEUSS लोके धिग्‌:जोवनं तस्य, तस्मा ्निध्यं प्रियं चरेत्‌ guU 


1 
जो आपत्ति भौर सम्पत्ति (दोनों हो समयों)' में मित्र को विना पूछे ही 
उचित वाक्य कहता है, तथा जो उसका पराभव कभी नहीं चाहता, वह fasaa 
ही 'हितेषी' कहा जाता है ॥२०॥ र 

जो विपत्ति में प्राणों की ग्राहुति दे देते हैं, जंगत को विपत्ति से छुड़ाते 
x आर. war स्वार्थ की पूर्ति कभी नहीं चाहंते, वे यहां 'हितैषी' कहलाते 

13 शा : = ; 

कोई प्रियवचन बोलते हैं, तो कोई उद्वेग (क्षोभ) उत्पन्न कर देनेवाले 
वाबय बोलते हैं । उन क्षोभकर वचनों को सुनकर गुस्सा मत कर, क्योकि बुद्धि 
बात पित्त कफ इन तीन दोषों के कारण तीन प्रकार की होती है । अथवा 
सात्विक राजसिक और तामसिक मानी गई है; क्योंकि यह दोषों का कार्य 
है, वक्ता का नहीं । इसलिये श्रोता अपनी स्थिरता न गंवावे ॥३२॥ 

धनुर्धर के द्वारा छोड़ा गया बाण केवल लक्ष्य का ही भेद करता है । 
किन्तु वाणीरूपी वाण तो कानों के मागं से प्रविष्ट होकर हृदयममे को 

निर्देयता से ata देता है ।।३३॥ 5u र; 

` अतः हे मित्र ! प्रदुस्य धनुष से भ्रदृश्य बाण मत चला | अपितु ऐसा 
वाक्य बोल कि जो घाव के भरनेवाला प्रौर'लोंकं को वश में' करनेवाला 

हो ॥३४॥ PE ete 
` - व्याध से जैसे मग डरते हैं, उसी प्रकार .जिस.मनुष्य से प्राणी डरते 


—— 
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nd] rrr 5 


धनाइव-शस्त्र-नागेन्द्रैसल्लेरख पदातिभिः । 

साफल्यं नाप्यते यत्र, तत्र बुद्धि प्रयोजयेत्‌ 1॥३६॥ 

तां gig लब्धुमहेरित, सन्तस्तद्विद्य-संभयात्‌ | 

सेवया प्रणिपातेन, MAANA पुनः पुनः ।।३७।। 

निपुणोऽपि यथा काकः, पिकेन परि वञ्च्यते | 

तथाऽतिकमं कुर्वन्ना, वञ्च्यतेञ्तीहया स्वया ।।३८॥ 

सम्मतेन स्वमर्यादा, नोल्लङ्कचा विघिर्वाजता | 

प्राकृताह्छिद्रमासाद्, नूनं कुवंन्त्यघस्पदम्‌ NL 
ऋताग्रहा वृद्ध-जनानुवतिनो, बुधोपदिष्टेन . पथा प्रयान्ति ये । 
भवन्ति ते भव्यवच:प्रभाविनस्तरन्ति चेतं विपदः 'कदम्बस्‌ ।।४०॥ 
Ms लक छ न ली 
हैं, उसका जीवन संसार में धिक्कार के योग्य है । भरतः नित्य प्रिय उच्चारण 
p T ae शस्त्र गजराज मल्ल न-पहलवान झौर पैदल सेना से 
कार्य-सिद्धि नहीं होती, वहां बुद्धि का प्रयोग कर ॥३६।॥ : 

उपयुक्त काये fafa करानेवाली बुद्धि को सज्जन तज्ज्ञ विद्वानों के 
झाश्रय से, सेवा से, प्रणिपात से और नैकविध प्रश्नों से प्राप्त कर सकते 
` = प्रकार HAT चतुर होने पर भी पिक के द्वारा ठगा जाता है, उसी 
प्रकार अतिक्रान्त कर्म करनेवाला मनुष्य TATA कामना करने से ठगा T 
[लोक में यह प्रसिद्ध है कि को किला अपने गर्भजात शिशु को ge z 
घोंसले में रख देती है । ग्रोर उसका वर्णसाम्य होने से काक. a N 
मान कर उसका: पालन करनी है । किन्तु बड़ा होने पर जब 
मधुर वाणी सुनाता है, तब ज्ञान होता हैं कि वह i गई A p 
सत्पुरुष को अपनी मर्यादा का उल्लर हीं के. a cle की 
विधिवजित प्राकृतच् मुढजन छिंद्र्त्सामान्य दोषको र ह्‌ 
TRU 

ee D का Sean करनेवाले जो सत्याग्रही! बुधजनों ee 
मार्ग पर चलते हैं, उनके भव्य वचनों का जनता पर aa पड़ता l 
वे पराये हुए विपत्ति के समूह को ra जाते हैं ॥४०॥ 
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A c -A 
चतुर्थाध्यायस्य 'धर्मामिधः' चतुथः पादः 
अथ धमः 
maiia लौकिक घमंयोगास्तञ्चार्जयेद्‌ धर्मपथं प्रपन्नः । 
स्थिरायते सा चपलाऽपि लक्ष्मीः, स्थिरस्य धर्मस्य समास-योगात्‌॥ १॥ 


ग्रात्मीयवर्गोऽपि रुजा न रुज्यते, सन्तप्यतेऽन्तःकरणं न तस्य | 
स्थिरायते सा चपलाऽपि लक्ष्मीः, पोत्रोत्तरांश्चापि समीक्षते सा ॥२॥ 


नूनं विपन्नोऽप गिरीशभक्त्या, घर्माथंकामाननुसंथयीत | 
स्थिरायते सा चपलाऽपि लक्ष्मी हिमायते वारि चलं aAa ॥ ३ l 


१-प्रत्र पद्ये श्लेषालंकारः । 


नामेरराणाङ्च यथाऽस्त बन्धः, सनातनो यानकृते प्रसिद्धः 1 
तथेव घर्मस्य च घर्मकतुः, सनातनं सख्यमुदोरयन्ति en 


धमं ग्रौर लौकिक कर्मयोग द्रव्य के आधीन है । इसलिये मनुष्य घमं मार्ग 
पर चलता Fal धन का संग्रह करे | क्योंकि स्थिर धमं के सहयोग से चपल 
लक्ष्मी भी स्थिर रहती है ॥ १॥ 

[यदि घम का आश्रय लिया जाये, तो] आत्मीय वर्ग कभी रोगी नहीं 
वनता, और न कभी उसका प्रन्त:करण ही सन्तप्त होता है | साथ ही [ध्म के 
प्रभाव से] चपला भी लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, और पौत्रःप्रपौत्रों तक वह्‌ 
अखण्ड-रूपेण चलती रहती है ।।२॥ 

विपन्न मनुष्य भी निदचय हो गिरीश =भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति करता 

, हुआ धर्म अर्थ और काम का आश्रय लेवे | क्योंकि[मगवदनुप्रह झौर धर्माराधन 

से] जसे चञ्चल जल बर्फ के समान स्थिर हो जाता है, वैसे ही चपला लक्ष्मी 
भी स्थिर हो जाती है ॥ 


[दूसरा भ्रथं--] 
सांसारिक वाधा्रों से सन्तप्त होने पर भी मनुष्य हिमालय जैसे पवित्र 
स्थान पर बैठकर आत्मचिन्तनपुर्वेक धर्म ग्रथ भ्रौर काम का आश्रय ले-- 
प्राप्त करे, तो चञ्चल जल तुल्य मन हिम के समान निश्चल, हिमालय-सा 
उन्नत, पवित्र उज्ज्वल ग्रौर स्थिर हो जाता है ।।३।। 
जेसे रथ के पहिये में मध्यनाभि और भआरों का सम्बन्ध रथ के लिये 
सदा प्रसिद्ध है, वसे ही धमं ग्रौर घमकर्ता की सनातन मैत्री विद्वज्जन 


Sa बतलाते हैं ॥४॥ 
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` पिपीलिका खाद्यचयेऽप्रमत्ता, निरन्तरं यत्नशतानि युङकते । 
तथा नृभिर्धमं-कथाः क्रियाइच, अव्याः प्रचेयाः . सततोत्ययत्ने: '1५॥॥ 
- सत्याग्रही सत्यपदं प्रपितुर्वदान्त-सारं हृदि संस्मरंस्तु । 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धमं विलुम्पेद्‌ शवसनस्य मोहात्‌ gn 
नित्यो घर्मः सौख्य-ढु:खे त्वनित्ये, देही नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः | 
हित्वाऽनित्यं प्रश्नयेन्तित्यमेब, यस्मान्तित्ये नित्यधर्मा रमेत let 
रथः सिनं’ नुः पुरुषो नियन्ता, खान्यइव-तुल्यानि मनश्च रश्सिः | 
बुद्धिः प्रणेत्री विषयाइच मार्गाः, सत्याग्रही संयमनाङ्कुशः स्यात्‌ ।८॥ 
१-शरीरमिति। 
प्रज्ञापराधाद्‌ विपथे प्रयान्तं, त्यजन्ति वेदाः सुहृदाञ्च वाचः। 
यथा वने आ्रान्तपथं त्यजन्ति, तस्येव घामानि नरं तमेव ॥ ९ ॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा ते ये न वदन्ति धमम्‌ । 
नासौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्‌ सत्यं यच्छलेना भ्युपेतम्‌ Ul 


Stat जिस प्रकार श्रपनी खाद्य-सामग्री के संग्रह करने के लिये 
अप्रमत्त बनकर दिनरात सैकड़ों यत्न करती है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिये 
कि निरन्तर धर्म कथाएं सुनें, और प्रयत्नपुर्वक पुरुषार्थ कर ॥१॥ 

सत्य-पद को चाहनेदाला सत्याग्रही वेदान्तसार .का हृदय में स्मरण 
करता हुआ, काम भय लोम ग्रथवा जीवन के मोह से भी कभी भी घर्म 
का लोप न करे IRU 

घमं a ` गौर सुख-दुःख अनित्य है । ग्रात्मा नित्य है, और इसके 
हेतु प्रनित्य हैं । इसलिये नित्य को छोड़कर नित्य का माधय. लेवे । जिससे 
कि नित्य धर्मेवाला जीव नित्य=परब्रह्म में रमण कर सके ॥७॥ aes 

मनुष्य का शरीर रथ है, उसका faarat पुरुष है । इर a के 
समान हैं, मन उनकी लगाम है । बुद्धि कं है, भोर विषय मार्ग हैं । 
: सत्यांग्रही उन पर संयम का अ कुश i Seo 
2 T के कारण कुमाग पर जाने को वेद एवं मिः s 
उचित वाणी वैसे ही त्याग देती है; जैसे वन में भटके हुए मनुष्य को 


ही घर आदि त्याग देते हैं Nel = | : 
[मरोर कहा भी है कि--वह समा ही नहीं कि जहां वृद्ध न हों। वे वृद्ध 
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११० सत्याग्रह-नी तिकाव्ये 


तस्मात सत्यं निइछलं सेटनी यं,व्याप्ता: सत्ये सर्वलोक-प्रचारा: । 
सत्याचर्यात्‌ स्वगंमापुर्मनुष्या:, सत्यं धमं पावनं दुश्चितीनाम्‌ । १०॥ 
रूपं जरा हन्ति वदन्ति केचिद्‌, यूनः स्वरूपं तु मुषोंक्तिरत्ति | 
बद्धाय रूप प्रददाति सत्यं, सत्यं स्वरूपेण बर्भात लोकान्‌ 112211 
sta: fed शीलमनार्यसेवा, कामो fea लाभपथं तु aq: । 
मृत्युरतु प्राणानथ हन्तुमोशो', नालं तु सत्य विनिहन्तुमत्र ॥१२॥ 
१-प्रत्र प्रत्येकमीश इति सम्बध्यते । तद्यया-क्रोधः श्रियं हन्तुः 
मीश इत्यादि । २-्रमरत्वं सत्यम्येति भावः। . नु 
घम्यं बिपड्चिद्‌ यमुपैति मार्ग, लोकस्तमेवानुकरोति नूनम्‌ । 
तस्माद्विजानन्त चरेहिमार्ग, संरक्षितु चाल्पधियां तु बोधम्‌ ।। १३॥ 
उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा, qia च तेम्योऽनुविघाय arate | 
स्थाने कुमारी: प्रतिपाद्य सर्वाः, सत्याग्रही स्यावभय: सदेव ॥ १४॥ 


ही नहीं कि जो घर्मे-सम्मत न बोलें । वह घमं ही नहीं कि जिसमें सत्य न 
हो और वह सत्य ही नहीं कि जो छलपुण हो 1] | 

इमलिये निइ्छल सत्य का सेवत करना चाहिये । संसार के सर्वेविध 
प्रचार=व्यापार सत्य में ही व्याप्त हैँ । मनुष्यों ने सत्य के ग्राचरण से ही 


ध्वग को प्राप्त किया, और ga द्वियों >नपाण्यों को “पवित्र करनेवाला घर्म 
सत्य ही है ॥१० 


“मनुष्य के. रूप को जरा=वुढापा नष्ट कर देता है ऐसा कथन 
झ्ज्ञानियों का है । क्योंकि रूप-यौवनसम्पन्न युवक के रूप को तो असत्य-भाषण 
खा जाता . है । ग्रर्थात्‌ झूठ बोलने से सुरूप का रूप म्लान हो जाता है | 
जवकि नीरूप=निस्तेज वृद्ध सत्य के सहारे से दमदमा उरता है। इससे 
स्पष्ट है कि सत्य ने वृद्ध को रूप--तेज प्रदान किया । इसलिये सार यह है 
कि सत्य स्व रूप से सारे जगत्‌ को रूपान्वित कर रहा है ॥११॥ 

क्रोध लक्ष्मी को, अनायं सेवा शील को, काम लज्जा को, प्रभिमान प्राय 

के मार्ग को, भ्रौर मृत्यु प्राणों को नष्ट करने में समर्थ हो सकती है, पर सत्य 

को मिटाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता । प्रर्थात सत्य ग्रजर अमर है॥ १२॥ 

बुद्धिमान्‌ जिस धमंसम्मत मागं पर चलता है, समाज भी टीक उसी 

का अनुकरण करता है। ग्रतः प्रल्पवुद्धिवालों के ज्ञान की रक्षा के लिये 
कमी भी जान बूझ कर पण्डित कुमाग में प्रवृत्त न होवे ॥१३॥ 

इसलिये सत्याग्रही पुत्रों को उत्पन्न करके, उनको ऋणरहित बनाकर, 
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विहितमविहितं वा कुर्वता pana, 
सकल-यतन-योगात्‌ तत्फलं चिन्तनीयम्‌ | 
झतिरभसकृतानां निरिचतेऽथेऽस्ति शङ्का, 
तपति विविध-चिन्तरस्तत्‌फलास्तं प्रतीक्षी ॥१५॥ 
उपसंहरति . i 
कृत्याकृत्यविधौ सदा दक्ष जना नालं विवेकाय वे, 
लुब्धो भोत-बुभुक्षितो त्वरितकृत्‌ कामी ञ्जमेणान्वितः | 
शन्तः AYR: प्रमत्त-हृदयश्चोन्मत्त-भावाक्षयो, 
ब्रह्मध्नइच ततोऽवलोक्य विकृति स्वान्तं न सञ्चालयेत्‌ ॥ १६॥ 


श 


MSS 77 5 r 
घर्मे-सम्मत वत्ति पर उनको नियुक्त करके, कुमारियों को सुणेग बना बा 
उनकी भी "आवश्यक वाणि-ग्रहणान्त क्रयाम्रों से निवृत्त होकर सदा के लि 
faia बने ॥१४॥ : é 
विहित और अविहित प्रत्येक कृत्य को करते हुए सभी प्रयत्नो से कमं 
का फल चिन्तन करना चाहिये । क्योकि शीघ्रता से किये गये निश्चित कार्य 
में भी शङ्का बनी रहती है[ कि देखें क्या बनता है जाने ऐसा वा अन्यथा] 
अतः अन्तफल की प्रतीक्षा करनेवाला अनेकविध faai से सन्तप्त होता 
रहता है ॥१५॥ 
उपसंहार में कवि कहता है षि 
कृत्य घौर wager के विधान में लोभी, डरपोक, भूखा, ae ae 
आन्त, श्रान्त, क्रोधी, प्रमादी, उन्मत्त और ब्रह्मघ्न ये दस a क्त वि r 
पूर्वक निर्णय नहीं दे सकते । परतः किसी भी कार्य में इनके द्वारा द्‌ 
fasta देख कर चित्त को विचलित न करे ॥१६॥ 


ळू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
` . तत्र 'सत्यविभूतिनामा' प्रथमः पादः 


रजस्तमोभ्यां तु मनोऽनुबद्ध, विहाय सत्यं भजतेऽनृतं तत्‌ । 
स्वभावतो निम्नपथाभिसारि, मनस्तथा वारि यथेत्यधोऽधः ॥। १॥ 
रजस्तमोभ्यां तु मनोऽनुबद्ध॑ ज्ञान विना तत्र हि सर्वदोषाः | 
_गतिप्रवत्त्योस्तु निमित्तमुक्तं, मनः सदोषं -बलवच्च कर्मं NRU 
गोलार्घनाम्ना हि दिन निशा च, gSA: सत्यमसत्यमाख्ये | 
रजस्तमोभ्यां तु मनोऽनुबद्धं, सत्यं विहायान्धतमस्त्वमेति ।।३॥ 
सत्वं हि सत्यं, नहि तत्र दोषः, सत्वे स्थितं शुद्धमुशन्ति aa: | 
पुनः पुनस्तज्जप-दान-यज्ञे, सत्वायते  'वषंगणेरनेक: ।।४॥। 
१-वर्षंगणः=एकं जन्म यावत्‌ | 


जैसे जल स्वभाव से ही निम्न मागे का अनुसरण करनेवाला है, वैसे 
ही मन भी निम्न मागंगामी है । और वह मन झपने रजस्‌ एवं तमस्‌ दोषों 
से बंत्रकर सत्य को छोड़ झूठ का, म्रथवा श्रसत्यमिश्रित सत्य का सहारा 
लेता है ॥1१॥ 
सत्वगुण aga ज्ञान के बिना रजोगुण ्रौर तमोगुण से बंघा gar 
मन सब प्रज्ञापराघों का ग्रधिष्ठान है । इसलिये सदोष मन तथा ऐहलौकिक 
कर्म वा पूर्व जन्म का बलवान्‌ कमं ही जीव की सद्गति अथवा दुर्गति की 
प्राप्ति में तथा उत्तम वा निङृष्ट कर्मों की झोर प्रवृत्त करने में निमित्त कहा 
गया है NRI 
इस भूगोलाधं का नाम दिन प्रौर रात है । हृदयस्थ सत्य का नाम दिन 
झर असत्य का नाम रात्रि है । रजोगुण ग्रौर तमोगुण से युक्त होकर मन 
सत्य रूपी दिन को छोड़ कर भ्रन्धतमस्‌--असत्य रूपी रात्रि का ्राश्य ग्रहण 
करता है, भ्रर्थात्‌ श्रेयोमार्गे को छोड़ प्रेयमाग की ओर झुक जाता है ॥३॥ 
- सत्य निइचय ही सत्वगुणयुक्त है, क्योंकि इस सत्वगुण में कोई दोष 
नहीं है । जो सत्व में स्थित है, उस ही को विद्वान्‌ शुद्ध कहते हैं। अतः 
. उस सत्य के बार-बार जप, दान झौर यज्ञ सें प्रनेक जन्मो करे पश्चात मन 
सात्विक वनता है vi 
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सत्यं 'विरूपं सदसत्तु गुढ, सत्यस्तमावन्‌' क्षपयत्यसंत्यंम्‌ । 

तथा यथा क्षौरनिगुढतोयं, हंसोऽइनुते व्यज्य Gay ने चाम्बु ।। ५॥ 

१-सत्यं विगतरूपमस्ति, ` अर्थात्‌ लोष्ठपिण्डवत्‌ सत्यस्य रूप न 
केनापि दशयितु' शक्यते, इति कृत्वोक्‍्त--संत्ये विरूर्पामात । 

२-आ--श्रवन्‌ *भ्रावन्‌, अभितो रक्षन्‌, afaa: प्राप्तुवन्न भि- 
तस्तेजोमद्धवन्‌ | 


ग्रहो हन्तिं, ज्ञानवृद्धिं विधत्ते, धमं घरो, काममथंञ्च सृते । 
मुक्ति दत्त, सवदोपास्यमानं, सत्यं ननं सत्यभावप्रयुक्त म्‌' ।। ६॥। 


१-शालिनी वृत्तम्‌ | 


नक्तन्दिनं स्मरतु सत्यपदं पवित्र, . 
व्यात्ताननोऽन्तकर एष पुरः स्थितोऽस्ति | 
बालो ` यतिःग॒ हपतिमंहतां पतिर्वा 
` सत्ये निधाय मन एति मंहेशधाम nol 
हा हन्त ! सत्यपदवों.परिहाय मोहाद्‌. - eee 
दम्भेरनेकविधकरपि वर्त्तमानः । ; 
जन्मान्तराष्युषित-कर्म-विपाक-न्न्धं, -- + _ , 
कामं वहन्नपि नरो भजने न सत्यम्‌ ॥८1. . 
_ जिप्त प्रकार हत दूध में छिपे हुऐ पानी को पृथक्‌-करके दुध. पी «जाता 
है ग्रौर.पानी छोड़ देता है, वैसे. हो. सत्यार्थी, जिराका मृत्पिण्ड के ama कोई 
रूप नहीं है, ग्रौर जो नव्वर तथा अनश्वर दोनों रूपों में व्याप्त है, उस सत्यः 
की रक्षा प्राप्ति और अभिलाष[ करता है । एवं प्रसत्य--पाप को दुर भग।ता 
है॥ ५॥ roe : a Fis 
८: ५ सच्चे भाव से प्रयुक्त सत्य पाप का नाश करता है । ज्ञान को बढ़ाता है 
धर्म का पोषण करता है।.काम एवं ग्रथ को उत्पन्न करता है, घौर निरन्तरः 
उपासना करने पर मुक्ति को देता है ॥ ६ ॥ ` ` ७13 डबा 
हे मनुष्य ! यह काल-यमराज श्रपना मुख ME हुए तेरे सामने खड़ा 
है। इसलिये तु दिन रात पवित्र सत्यपद का स्मरण =ध्यान कर । क्योंकि 
बालक, यति, गृहस्थी, राजा अथवा कोई भी हो, वह अपने मन को इस सत्य 
में लगाकर ही सर्वोत्तम महेश-धाम "स्वर्ग को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 
बड़े खेद की बात है कि मनुष्य मीहवश सत्ये के मार्ग को छोड़ कर 
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१२४ सत्याग्रह्‌=तीतिकाव्ये 
FSS SS ee : 
qaga प्रपतितो नर age i 
नाप्नोति जीवनमसौ धन-सू-प्रदानः । 
लोकाः ! स्मरन्तु किमतः परमत्र दुःख, 
प्रेयोऽ्जने व्ययितमेतदलम्यमायुः ULN 


सत्याग्रह भज सदा त्यज MeT, 
सेवस्व श्ास्त्र-निपुणं त्यज मूख-सङ्गम्‌ । 
दोषात्‌ विविच्य सनसो' वपुषइच' नित्यं, 
नञ्रत्वमात्मनि निधाय रमस्व लोके goll 
१-मान-द्वेषादयः | -रोगा: | 
लब्ध्वा सुदुलंभमिदं बहुसम्भवान्ते, 
मानुष्यमथंदमनित्यसपीह धीरः । 
तूणं यतेत न पतत्यनुमृत्यु यावत्‌, 
सत्याग्रहाय, विषयाः खलु सर्वेयोन्याम्‌ ।। ११॥ 


अनेक प्रकार के दम्भ करता हुआ भी, जन्म-जम्मान्तर के कमं-विपाक 
के बन्धन को म्रहरह पूर्णरूपेण वहन करता हुआ भी मूवंतावश उसको सुख 
मानता है, परन्तु सत्य का श्राश्नय नहीं लेता ॥ ८॥ 

मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ दीर्घायु का इच्छूक मनुष्य घन भूमि श्रथवा 
उत्कृष्टदान के MTA से दीर्घायु प्राप्त नही कर सकता । भ्रर्थात्‌ तात्कालिक 
धनदान भूदान, गोदान, प्रथवा न्प प्रकार के दान मृत्यु के टालने में भ्रसमथं 
होते हैं । प्रतः हे मनुष्यो ! कुछ विचार करो कि इस भ्रलभ्य ag को 
घन भूमि ग्रादि प्रिय वस्तुभ्रों के पजन में ही बिता दिया ग्रोर भ्रन्त समय 
के परिरक्षक श्रेयोमाग का श्रवलम्बन नहीं किया । इस से बढ़कर दुःख की 
बात नया हो सकती है? wen 

हे मानव ! सदा सत्प में प्राग्रह कर, लोकवाद छोड़ दे । शास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌ की सेवा कर, सूख की संगति मत कर । मन के मान-द्रेषादि तथा 
शरीर के रोगादि दोषों का विवेचन करके अपने में नम्रता प्रतिष्ठापित कर, 
झर पदचात्‌ विश्व में विचर ॥ १० ॥ 

धीर व्यक्ति प्रनेक जन्मों के पदचात्‌ सुदुलंभ इस सारभूत भ्रनित्य भी. 
मनुष्य-जन्म को पाकर मृत्यु के मुख में गिरने से पूवं ही सत्याग्रह के लिये 
यत्न करे | क्योंकि विषय=पंचन्द्रियसुख तो अन्य योनियों में भी प्राष्य है, पर 
सत्य तो इभी जन्म के लिये है ॥ ११॥ 
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पञ्चमाध्यायस्य 'सत्यविभूतिनामा' प्रथमः पाद: १५५ 


सत्ये रताः सत्यमनुस्मरन्ति, रात्रौ च सत्यं पुनरुत्थिता ये । 
ते सत्यनिष्ठाः प्रविशन्ति सत्ये, हवियंथा मन्त्रहुतं हुताशे ॥ १२।। 
ये मानवा विगतरागपरावरज्ञाः, सत्याग्रह गुणनिधिं सततं चरन्ति । 
सत्याग्रहेण परिपुतमनो विकारा, नेवाधिशेरत इदं जठरं जनन्याः १३॥ 
कायेऽस्थि-मांत-रुघिरेऽभिर्मात विमुञ्च, 
जाया-सुतादिषु मृषा ममतामपेहि' । 
पद्यानिदां जगदिदं परिवृत्तिशोलं, 
तस्मादृताप्ति-नियतो भव सत्यनिष्ठ ! ॥१४॥ 
१-अपेहि अपगमय, धन्तर्भावितण्यर्थंः | 
नो चेद्‌ यियाप्ता निरयाब्धितोये, सत्यं प्रयत्नाद्‌ हृदि धारयेकम्‌ । 
पापाब्धितस्तारकमत्र सत्यादन्य न पश्यामि, 'कविर्यंतस्तत्‌ ।। १५। 
१-'कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भुः' यजुः ४०।८ इत्यादिश्षुतिलिगाद्‌ 
aera सत्यम्‌ । ‘Tn ; 
सम्पत्तिलामे. सुवचं agd), विपत्तिलासे सुवचं च aaa: l, 
सृतेविभोतावपि सद्दचोग्न वा, भवन्ति सत्याग्रहवन्त प्रार्याः ॥१६॥ 


जैसे मन्त्रोच्चारण-पूर्वंक भाहुति में दिया गया हविष्य अग्नि में लीन 
होता है, वैसे ही जो सत्यनिष्ठ सदा सत्य में रत रहते हैं, तथा सोते-जागते 
अहनिश सत्य का ही स्मरण करते हैं, वे सत्य में ही लीन होते हैं ।। १२॥ 
जो मनुष्य रोग-द्वेष के झोर-छोर से परे रह कर नित्य गुणों के सागर- 
रूप सत्याग्रह को करते हैं। वे सत्याग्रह के कारण मनोनिकार से रहित होकर 
पुनः माता के गर्भ में नहीं भ्राते । अर्थात्‌ उनकी मुक्ति हो जाती है ॥ १३॥ 
हे सत्यनिष्ठ ! हाड मांस और रक्त से पूणं इस देह का भ्रमिमान छोड़ 
ay पत्नी और पुत्रादि की भूठी ममता का त्याग कर । भोर देख, यह 
संसार नित्य परिवतंनशील है । इसलिये सदैव सत्यप्राप्ति का भ्रभिलाषी 
बन ॥ १४॥ 
हे मित्र ! यदि नरकरूपी समुद्र में डूबने की इच्छा न हो, तो प्रयत्न- 
पूवंक एक सत्य को ही हृदय में धारण कर । क्योंकि पाप-समुद्र से पार करने- 
बाला इस संसार में सत्य के प्रतिरिक्त मुझे अन्य कोई नहीं दिखता। केवल यह 
सत्य ही कवि; मनीषी, सवंत्र व्यापक, स्वयम्भू ब्रह्म है॥ १५ ॥ 
सम्पत्ति मिलने पर सत्य बोलना सुगम है, झर विपत्ति झाजाने पर 
भी सच्ची बात कहना सरल हो सकता है । किन्तु मृत्यु का भय भ्राते पर 
भी सत्य बोलनेवाले तो श्रेष्ठ सत्याग्रही ही होते हैं [भप्रन्य नहीं] ॥ १६ ॥ 
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ध्रनत-बचन-लिप्ते .. काम-रोषादि- सिक्ते 
बिषय-भुजग-कोर्ण ,मोहके , काञ्चनादौ | 
विमल-सुखद-रूपं सत्यदेवस्य assy, .. 
.. न वहति खलु चेतः सत्यरूपं विषक्तः ।। १७॥ 


भक्तिः स्थिरा विगत-दस्भ-भयादिका चेत, . ... 
सत्ये विशुद्ध-सुखदे . परमाथं-तत्त्वे | . 
मुक्तिः स्वयं हि समियाद्‌ घत-दास्यभावा 
_' धर्मार्थ-काम-गतयइच भवन्ति दास्यः ॥ १८) 
श्युण्वन्तृताग्रह-कथा . गुण-कोत्त नानि 
सत्त्वे न यस्य दढता रिपुहाऽऽत्मदीप्तिः । 
जार्गात्त नो विविध-युग्म'-सहिष्णुता च, , 
धिवकतु सहेमिह जीवनमस्य पु सः 11281! 
-युग्मशब्दो दन्द्रपर्याय:। | 
पुण्योदयेन बहुजन्मसमजितेन, सत्यापतये किल .यदा.यततेऽत्र धोर: । . 
्रज्ञानहेतुकृत मोहमदान्धकारा, नदयस्ति,तस्य्‌ हृदयाल्ल भते च शमं ।।२०; 


झूठे वचनों में लिप्त, काम:क्रोध से. युक्त. Tar विषय-वासना रूपी . सर्प... 
से ग्रस्त, एवं मन को-लुभु]नेवाले, काञ्चनः ग्रौर कामिनी. में निर्भय, सुखदायी , 
सत्यदेव .का रूप देखने .की इच्छावाला मन निमल सत्य के स्वरूप के नहीं 
पा सकता ॥ १७॥। GE FF tra ort ` 

विशुद्ध, सुखद और परमाथंतत्त्त्ररूप सत्य के. प्रति यदि -दम्भ-भयादि «से : 
रहित स्थिर भक्ति, हो, तो मुक्ति दास्यभाव को घारणकर स्वयं .उसके पास 
उपस्थित होती Ft तथा घमं अर्थ . और कामादि गतियां उयकी दासिर्या : 
बन जाती हैं १८॥ "` 7 , [REPRE X 

सत्याग्रह की कथा ग्यौर गुण-क्रीर्चन को सुनते हुए.जिसके सात्त्विक _ 
मन में सत्य के प्रति दृढता न हो, ग्रौर शत्रुनाशिनी, ग्रात्मदीप्ति एवं विविध | 
aa सहन करने की शक्ति जागरित न हो, उस मनुष्य का जीवन इस संसार £ 
में चिक्कार के योग्य है ॥ १६ I 


४. = 


अनेक जन्मों से पराजित पुण्योदय से.जबू घीर व्यक्ति सत्यप्राप्ति..के लिये 
हो ग्रहां यत्न करता है, तब ग्रज्ञानवश किये. गये मोह-मद-मात्सर्यादिउसके , 
। हृद्य से नष्ट हो जते हैं, और, वह कल्याण का भागी बनता. है।। Yo ॥ 
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_क्वेचिद्‌ वदन्ति घन-होन-जनो जघन्यः, eee 

_, ,केजिद्‌ वदन्ति गुण-होन-जनो जघन्यः। ` 
ग्रानन्तरामि'रसकुन्मतमेतदीत्त, ` ˆ 

:: सत्याग्रहेण रहितः पुरुषो जघन्यः -1।२१॥ 
१-ग्रानन्तरामिः कविः सत्यदेवो वासिष्ठः प्रबन्धलेखकः। 

हृष्यन्ति लोक-विभवाप्तधियस्तु ` मध्याः, 
क्लिइयन्ति भाग्यरहिताइच विपद्गुहीताः।" ` * 
$ ` ` ` सत्याग्रहे. विचरतां: समता. सदेव, 

सम्पद्विपच्च चरतः : परिपीडने स्वे RIU 

वृक्ष क्षोणफलं त्यजन्तिं विहगाः, शुष्कं “सरः सारसाः; ` ` 

पुष्पं agia त्यजन्ति ' मधुपा, att वनान्तं मुगा:॥ ` ` `` ¦ 
fied get: त्यजन्ति भूतका,. अष्टश्षियं ARAT, ...... 
_ शद्धा-स्य-सुचं , नरस्य हृदयं) देवो न मुञ्चेत्‌ कथम्‌ ,? ॥२३॥। 
` न करिचित्‌ कस्यचिन्सिन्नं, न. कदिचत्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः। . 
सत्यासत्यस्य वृत्तेन, _ . . मित्रामित्र-समुद्भव: ॥ २४1 
7 ge लोग "कहते. हैं 'कि-धनहीनः मनुष्य जघन्य स्स निम्न कोटि का है । 


आर कुछ लोग कहते हैं,कि गुणहीन मनुष्य! जघन्य; हैः-। किन्तु ग्रनन्तरामजी . 
erga कवि, सत्यदेव तो बार-बार" यही :कहता है कि सत्याग्रह से रहित .. 


मनुष्य ही जघन्य है ॥ २१॥॥: fa) हू PE ETS i 


o लौकिक वैभव 'की 'इच्छावाले मध्यम लोग लौकिक वैभव प्राप्त, होने - 


वरःप्रसरन होते Sl भौर भाग्यहीन विपत्ति से पीडित , होकर दुःखितः होते हैं। 


किन्तु सत्याग्रह में विचरण करनेबालों “के मन: में तों सदेव सुख-दुःख की. . 


समानता रहती है ॥ क्ग्रोंकि उनको यह विदित है कि. सम्पत्ति ate विपत्ति 
तो अपने परिप्रीडत-चक्त में घूमती रहती हैं RN 


पक्षी क्षीण फवाले वृक्ष को, सारस सूखे सरोवर: को, भवरे पयु बित 


_-बासी फल को,:मुग जले. हुए वन्‌ को. नौकर निर्धनपुरुष को,..तथा मन्त्री 


अष्ट-राज्यलदमीवाले राजा को छोड़ 3 
छोडनेवाले मनुष्य के.हृदय को देवता क्यो न छोड़ं.? ॥ २३ ॥ 


. किसी का कोई न faa है, और.न ay है। यह मित्र-शत्रु का होना 


तो सत्य और असत्य के कारण होता है ॥ २४ ॥ ठ हर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ A 


देते हूँ । .तब श्रद्धा झौर सत्य को... 
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n eee 
मिथ्याजिद्वो जनस्त्याज्यो, गुणानामाकरोऽपि सन्‌ | 
मिथ्या-वा गिष-विद्धी ना, सम्भ्रमं झोकमुच्छति URN 


सर्प: प्राणहरः प्रोकतः, a वयो सन्त्र-मेषजेः t 
मिथ्याजिल्लो न वश्यः स्यात्‌, सत्या लोकेऽस्ति वागियम्‌ ।॥॥२६॥ 


सत्याग्रह-गता' ` सम्पत्‌, पुनः सेबितुमी हते | 

सत्यसन्धः, मुषाचाराद्‌ः-यियासुः स्यात्‌ सदेव सा ॥२७॥ 

१-सत्यमागृह्ृतो नरस्य सम्पदं विरोधिनः पुरुषा हरन्ति, राजा 
वा स्वाधीनां करुते, तस्मादिदमुच्यते । २-सत्यं समेको भावाह- 
घातीति सत्यसन्धस्तं सत्यसन्ध सत्याग्रहिणमित्यर्थः । अथवा--सत्ये 
सन्धा प्रतिज्ञा यस्य, तमिति।  ३-मृषा प्ाचरणं यस्येति । 


ग्रसत्यं कुरुते सत्यं, masma निवेशयेत्‌ । 
दैव-दग्धस्थ पुसोऽत्र मतिरेषा प्रवतते ॥२८॥ 


विषवस्य शाम्मव'-मखे, सुधियः ! क्रिया: स्वाः, 
सत्यान्बिताः सकल-यरन-वशादुपेयाः | 


जो व्यक्ति सदा मिथ्यामाषी हो, वह गुणों का निधान भी हो, तो भी 
त्याज्य है । मिथ्यामाषी व्यथं के [हां, हां, wat लो, ऐसा ही होगा, कल 
दूँगा, परसों करूंगा] झपलाप से fan हुआ सहसा शोक को प्राप्त होता 
है । न्योंकि वह मिथ्यामाषण धोखा देने के लिये ही होता है ॥ २९॥ 
सप प्राणहारी कहा गया है । वह भी मन्त्र और भेषज से वश में किमा 
जाता है । किन्तु मिथ्यावादी कभी वश में नहीं होता, यह बात लोक में 
प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ 
सत्याग्रह में राजा ग्रथबा शासन के द्वारा छीनी गई सम्पत्ति पुनः 
सत्याग्रही के पास आने की इच्छा करती है । परन्तु मिथ्या प्राचरणकारी के 
पास से; तो वह सम्पत्ति सदा ही ज'ना चाहती है ॥ २७॥ 
असत्य को मत्य बनादे, भ्रौर सत्य को असत्य बनादे । ऐसी बुद्धि हत- 
भाग्य मनुष्य की बनती है ॥ २८ ॥ 
हें सुधीजनो ! विश्व के इस शाम्भव मख में भ्रपनी समस्त क्रियाए 
. स्वबिध प्रयत्नों से सत्य से परिपुर्ण करनी चाहिये । क्योंकि मनुष्य स्वयं 
. देवर-भाग्य का बनानेवाला है। प्रौर सदाचार से शुद्ध मनुष्य का भाग्य ही 
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So ene 
देवस्य चेष घटकः स्वयमेव देही, 
झाचारतप्तजनुषः शुभ एव देवः।।२९॥ 
१-सवेमेतत्‌ नियमनियतं चराचर दृश्यमदृश्यं च । यच्च अ-उ- 
म्‌ इत्यनेन व्याख्यातम्‌ tee 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता, यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्व: ॥ ऋक्‌० १०।१६०।३॥ 
इत्यादि विविधवचोभिव देषृतं तत्‌ 'शाम्भवं मखात्मक कर्म । 


केचिद्‌ वदन्ति मुनयो *ग्रहचक्रमेतत्‌, 
केचिद्‌ वदन्ति सुधियो 'ग्रहचक्रमेतत । 
नूनं वदासि बहुधा सुपरीक्ष्य चाह, 
'ग्राचार-तप्त-जनुषः JAJ? जन्म UZON 
१-ग्रहै्रामितोऽयं सत्यासत्यमाचष्टे करोति च। ` २-यद्येन 
यस्माल्लेयं देय चास्ति, तद्वशात्‌ सत्यासत्यमाचष्टे करोति च्‌ । 
३-मः=लम्न-नक्षत्र-ग्रह=राशि-भावानां बोधकोऽत्र ग्राह्य: | 
fh 
पञ्चमाध्यायस्य 'परमायुषीयः” द्वितीयः पादः 


जीबन्ना परमायुरेतु सबलः सत्त्वात्म-देहाग्वित- 
स्तस्माहुक्तुमिहाह्मते नयवचो नानाविधं तद्विदा ।. 
ie sa PRIS Sie SSS RIS SSE न्न्न्न्न्क्स्स 
शुभ होता है ॥ २९ ॥ 
ge सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कथन है.किं सत्य वा असत्य बोलना 
जन्म-लग्न-स्थ ग्रहों के कारण होता है । म्न्य कुछ बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि 
लेन-देन के कारण मनुष्य सत्यासत्य बोलता है । किन्तु में=कवि निश्‍चय- 
पूर्वक पूर्ण परीक्षण के पश्चात्‌ कहता g कि प्राचार से शुद्ध मनुष्य ST Ta 
शुभ लग्न, नक्षत्र, ग्रह, राशि और भावादिक में होता है । [ इसोलिये वह सेन- 
देन वा प्रशुभ ग्रहों के कारण भी अशुभ भ्रसत्यनिष्ठ कमं करने के लिये प्रेरित 
नहीं होता ।] ॥ ३० ॥ 
क 
मनुष्य जीवन में सत्त्वच्च्मना, आत्मा झोर देह से युक्त होकर 
शतञ्जीवी बने, तदर्थ भ्रायुर्वद के विद्वान्‌ को उसके सम्बन्ध में इस नीति-प्रबन्ध 
मे स्वस्थवृत्त एवं ऋतु-चर्या का विधान कहना उचित ही है । जिस को जात- ` 
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ज्ञात्वा यत्‌ सुखसम्पदा चं सहिताः स्वस्था भवेयुन राः, 
स्वास्थ्यायालंमिहास्ति वृत्तमुदितं पाल्यं नरः सवंदा' ugl 
१-'जी वेम शरदः शतम्‌, भूयश्चं शरदः शतात्‌' इति यजुः ३६1३ 
श्रूतिलिगात्‌ | | 
उत्सज्यात्म-मनः-शरीर-घटितं . दारिद्रथमोजोहर, 
यत्नान्‌ स्वास्थ्यकरान्‌ भजेन्नहि नरो मोहात्‌ त्यजेत्तान्‌ क्वचित्‌ । 
ये कोपोनघराइचरन्ति ' पुरुषास्तेषां कृते संयमो 
बिद्याम्यास-रतस्य ' शास्त्र-रटनं मन्ये पर' स्वास्थ्यदम्‌ः UA 
नीतिवाक्षु स्वस्थवृत्तोपेदेशेन कि. प्रयोजनमित्योशंङ्कमानः समन्वयति- 
[युग्मकम्‌ ] 
शरीरपुष्टो रिपुभिवतो यस्तं सत्यदेवो नहि पुष्टमीतं | 
द्विषद्दिहीनो agaa रोगेस्तं afgaat नहि सुस्थभोत ॥।३।। 
'अरिनवेशः' चरकतन्त्रप्रणेता । 
रोगेबिहीनं रिपुभिशच हीनं, थिया च साध्व्या सततं समेतम्‌ । 
श्रीकृष्णपोत्र:' किल सुस्थमीतं, तस्माच्च मान्यं द्विविधं मयोक्तम्‌ ॥४। 
-कविः सत्यदेवो वासिष्ठः प्रबन्धलेखकः। ` 


ळर सुख-सम्पत्ति से पूर्ण होकर मनुष्य स्वस्थ वने । ऐसी वातों का स्वास्थ्य 
के लिये मनुष्य कौ भ्रवद्य पालन करना चाहिये ॥ १॥ | 
मनुष्य ग्रात्मा मन प्रौर शरीर से सम्बद्ध ओजोहारी --झोज को हरण 
* करने वाले दारिद्रय को. छोड़कर स्वास्थ्य बढ़ाने वाले. यत्नों को. करे, AIX 
मोह से कभी भी उनका त्याग न करे) क्योंकि जो लंगोटी लगाने वाले 
साधु पुरुष हैं, उनके लिये संयम ही स्वास्थ्यकारक है । और जो विद्याश्यास 
में रत बिद्यार्थी हैं, उनके लिये शास्त्राध्ययन ही परम स्वास्थ्यकर है ।। २॥ 
. नीति के वचनों में स्वास्थ्य की वातों की क्या आवव्यकता है? 
इसका समाघान करते हुए कवि दो पद्यो में कहता है--- 
जो शरीर से पुष्ट है, किन्तु शत्रुओं “से घिरा हुआ है, उसको कवि 
सत्यदेव पुष्ट नहीं मानता । तथा जो शत्रुरहित है, किन्तु रोगग्रस्त है, 
उसको भग्निवेश=चरकशास्त्र प्रणेता स्वस्थ नहीं मानते । अतः जो रोग से 
और रिपुझ्रों से रहित है, एव न्यायोचित लक्ष्मी से युक्त है, उसको ही श्रीकृष्ण 
जी का पोत्र=कवि सत्यदेव स्वस्थ मानता है। यही कारण है कि यहां 
दोनों प्रकार के मत व्यक्त किये हैं ॥ ३-४ 1 - 
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. विद्याथिभि: सदा पाल्यं, क्रह्माचर्यमतन्द्रितैः । 

` विद्याभ्यास-श्रमायासं, हरत्थेवाप्रमादतः 1। ५ ॥ 

पुमान्‌ कदापि नो गच्छेन्‌, नारीणां ज्ञान-मन्दिरे । 

विद्यालये नराणां वा, नारोमात्रं न चात्रजेत्‌ ॥ ६॥ 

विद्याशालासु छात्राणां, कमारीणामथापि वा | 

अन्तर बहु कतंव्यं, पश्येता न परस्परम्‌ ॥ ७॥ 

समासत्तो नित्यकर्माभिदघाति-- 

सत्याग्रहिन्‌ ! ब्राह्म-मुह॒तं-मात्र, उत्त्याय सुक्त जप 'प्रातर ग्निम्‌* । 

कारा वियत्‌' प्राप्य समुड्डयन्ते, पतत्रिणो जाग॒ हि वाशमाना: uci! 
१-प्रातरर्नि प्रातरिन्द्र॑ हवामहे' ऋक्‌० ७।४१।१॥।। इत्यादि | 

२-भाग्यनगरस्य' केन्द्रियकारागृहे लिखितत्वादस्य काव्यस्य 'कारा- 

वियत्‌ इति पंदं कवेः कारायां यावदाकाशमानमासीत्‌ तावतव सम्बन्ध- 

यति । कृतः ? बहिरागमनस्याशक्यत्वात्‌ | ३-शब्द कुर्वन्तः । 


विद्यार्थियों को सदा सावधानी से ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिये । 
क्योंकि agad विद्याभ्यास से होने वाले परिश्रम को सरलता से दूर कर 
देता है॥ ५॥ 
स्त्रियों के विद्यालय में पुरुष कभी न जावें, और पुरुषों के. बिद्यालय में 
स्त्रियां न जावें । [प्रर्थात्‌ आजकल जो सहशिक्षा प्रचलित है, उसके प्रति 
कवि अपनी अरुचि प्रदर्शित करता है 1] ॥ ६॥ 
. वालकं और बालिकाम्रों की विद्याशाला में इतना स्थान-व्यवघान होना 
चाहिये, . जिससे, वे एक दुसरे. को परस्पर न देख सकं । ऐसी व्यवस्था करनी 


चाहिये.।।, ७-॥ 
प्रत्येके को नित्यकर्म का पालन करना चाहिये, इस से कवि सत्याग्रही 
कों लक्ष्य करके निर्देश करता है कि 
हे सत्याग्रहिंत्‌ ! maagi के रहते-रहते ही निद्रा त्यागकर “प्रातरग्नि 
agli हवामहे' इस सुक्त का पाठ करो । कारागार के भ्राकाश में [इस 
या का निर्माण हैदराबाद के कारागार में ही हुआ था । ग्रौर वहां के 
पक्षी भंथवां सत्याग्रही बाहर जाने में असमर्थ थे। अतः 'कारागार के आकाश 
मे एसी! कहां गया है।] पक्षी 'जागो जागो' ऐसा शब्द करते हुए उड़ . 


रहे हैं ॥ ८॥ 
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बी 0” 
हित्वास्मतन्द्रां परिशोध्य कायं, सन्ध्यापग्निहोत्रं भज गात्र-मदम्‌' 
घर्मानुगं स्वार्थचयं च कृत्वा, सत्याग्रहिन्‌ ! गच्छ सतां समाजे Vall 


१-व्यायामम्‌ । 
अथ प्रसंगप्राप्तं प्रातः सायञ्च व्यापकार्थन सम्बन्धयति-- 


प्रातः पुरो यत्‌ परमत्र सायं, यथा जरोषः' परमत्र सायम्‌। 
सायं दिशुद्धं स्वकमाप्तिकामः, प्रातः प्रयत्नेन विशोधयेत्‌ स्वम्‌ ॥१०॥ 


-gg जन्मनि जरा सायंकाल इव, पर, सव जरा परजन्मापेक्षया 
प्रातःकाल इव, परजन्म च जरां प्रात सायंकाल इव, पूव पूर्व परस्य 
परस्यापेक्षया प्रातर्भवति । परं परं च पूर्वापेक्षया सायं भवति । सेयं 
प्रातःसायं-कल्पना सर्वकालं भवति । जरा-उषः, इति विग्रहः । 


अथेदानीं व्यासतो नित्यकर्माभिदधाति- 


शाय्यां त्यजेद्‌ ब्राह'मुहर्त एव, जप्यं जपित्वा निज-सत्तव-शुद्ध्य । 
व्रजेच्च दूरं मल-मूत्र-हेतोरायुष्यदा ब्रह्मणि वातसेवा॥ ११ ॥ 


हे सत्याग्रहिन्‌ ! झपने आलस्य, का परित्याग कर, कायिक शुद्धि शौच- 
स्नान व्यायामादि से निवृत्त होकर सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर | तदनन्तर 
'घर्मानुकूल द्रव्यसञ्चय करके सञजनों के समाज में जा 1 ६ ॥ 

प्रसङ्गवश यहां प्रातःकाल ग्रौर सायङ्काल का व्यापक at दिखलाते 
हुए कवि कहता है कि 

जो पहले है वह पर को अपेक्षा प्रातःकाल है, जो पर है वह पूर्व की 
अपेक्षा सायंकाल है । जैसे इस जन्म की जरावस्था इस जन्म के प्रति सायकाल 
होती हुई भी परजन्म के प्रति प्रातःकाल है, और परजन्म अपने जन्म के 
प्रति प्रातःकाल होता gor भी पुवंजन्मस्थ जरा के प्रति सायंकाल रूप है । 
अतः जो सायङ्काल को विशुद्ध देखना , चाहता है, वह अपने प्रातःकाल को 
पहले विशुद्ध बनावे ॥ १० ॥ 

मनुष्य अपना नित्यकम किस प्रकार सम्पन्न करे, यह स्पष्ट करते 
हुए कवि शास्त्र एवं ग्रनुभव से पुष्ट नियमों का निदर्शन करता है-- 

ब्राह्मम्‌हतं में शय्या छोड़कर अपनी सात्त्विक शुद्धि: के लिये.घ्रातः- 
पठनीय 'प्रातरग्निम्‌' आदि वं दिक मन्त्रों अथवा प्रातः स्मरामि’ प्रभृति इलोकों 
'को स्मरण करे । तदनन्तर दूर जंगल में मल-मूत्र विसर्जन के लिये जावे, जिससे 
भ्रातःकालिक वायुसेवन भी हो जाय । प्रातःकाल का वायुसेवन श्रायुष्यवद्ध क 
कहा गया है ॥ ११॥ | 


ites 
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उष:पानम्‌-- 
प्रायशः सर्व-रोगाणां, निहन्तृ सुधियः | सदा । 
उषःपानं प्रपुज्यन्तां, येनायुः सुस्थिर AAT १२ ॥ 
१-तथा चोक्तम- 
अ्रशंः- शोथ-ग्रहण्यो ज्वर-जठर-जरा-कोष्ठ-मेदोविकाराः, 
मूत्राघातांशु-पित्त-श्रवण-गल-शिरः-श्रोणि-शूलाक्षिरोगाः । 
ये चान्ये वापपित्त-क्षयज-कफ-कृता व्याघयः सन्ति जन्तो-- 
स्तांस्तानभ्यास-योगादपहरति पयः पीतमन्ते निशायाः ॥ 


दन्तधावनम्‌ 
नव्यं क्लिन्नं सुशाखाग्रं, कषाय-कदु-तिक्तक्रम्‌ | 
दन्त-पुति जमेत्‌ प्रातर्दन्त-मांसान्यबाधयन्‌ 1! १३॥ 


निहन्ति गन्धं वेरस्यं, जिल्वा-दन्तास्पजं सलम्‌ । 
दन्तपुतिरपाकष्प, र्च्युत्साहौ प्रयच्छत ॥ १४॥ 


उप:पान-- ; 

हे सुधीजनो ! प्राय: adda का नाश करनेवाले उषःपान का 
प्रयोग किया करो, जिससे mg स्थिर बने । [इसके सम्बन्ध में ग्राचार्या ने 
कहा है कि--ग्रश, शोथ, सग्रहणी, ज्वर, पेट की जलन, Way, मेद का 
विकार, मूत्रव्याधि, nifas पित्त व्याधि, कान गला सिर और कमर में 
होने वाले झूल, तथा जो भी वात पित्त कफ से उत्पन्न व्याधियां मनुष्य को 
होती हैं, वे ब्राह्ममुहतं में अभ्यासपुर्वेक जलपान करने से शान्त हो 
जाती हैं] ॥ १२ ॥ 


दन्तघावन-- 

कषाय, कटु, तिक्त, ताजा वा झाद्र हरी शाखा के अग्रभाग को लेकर, 
प्रातःकाल में दांतों के मांस को पीड़ा न पहुंचे, इस ढंग से दन्तघादन 
करे ॥ १३ ॥ & 

दन्त घावन पु'ह की give, विरसता, जिह्ला दस्त भौर मुख के मैल 
को नष्ट करता है । तथा दांतों के रोगों को दूर करके रुचि एवं उत्साह को 
बढ़ाता है ॥ १४ ॥ यु 
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दन्त-पवनार्हान्‌ वृक्षान्‌ संगृक्लाति-- 
न्‍्यग्रोधार्क-करञ्ज-निम्ब-कटका' जाती' कदस्बास्रका, 
बिल्वोदुम्बर-दाडिमानि बदरी चाम्पेयको' मकंटी* 
गायत्री: तगरं तथा शुकतरुः* शुद्धौ रदानां दमान्‌, 
बब्बलं SEA तथा च कटज शंसन्ति व मञ्जनम्‌ ॥ १५ N 
१-कुटको, - २-चमेली ३-चम्पा, ४-कौंचलता 
अपामार्गो वा, ए-खदिर ६-पलाशः, .. ७-अजु T- 
वक्षत्वक्‌, ८-विविघौषधानां सलवणो विलवणो वा चूणितयोगो 
मज्जनं, तच्चासंख्यातप्रका रम्‌ | 
दन्तकाष्ठस्पशंनेऽनर्हान्‌ संगृह्हा ति-- 
. हन्नेत्ररोगी मुखपाक-शोषी 
नृत्नज्वरी वारि-तृषी वसो च । 
` ताह्वोष्ठ-जिह्वा-गल-दन्त-मू्च्छा- 
हिक्कादितः इंचासरुी मदी च ।। १६॥ 
हतप्रभो 'जीणंरुजी 'श्रमी च, क्लमो च पानेन सकर्णशुली | 
काष्ठं gaa सुखं प्रपित्सुर्दन्त-प्रमज्यै स्पृश् मज्जनानि ॥ १७ ॥ 


' दतौन के लिये किन किन वृक्षों की टहनियां उपादेय हैं, इस के सम्बन्ध.. 
में नीचे संग्रह देते हैं-- 
बट, Wh, करंज, नीम, कटकी, चमेली, कदम्ब, ग्राम्र, बिल्व, उमर,.: 
दाडिम, वेर, चम्पा, कोच वा MATA, खेर, तगर, TAIT, ववूल, AF न, , 
mem, और विविध श्रोषधियो के चूर्ण में लवण मिलाकर या वैसे ही मज्जनः. 
बनाकर उपयोग कर, जिसके अनेक प्रकार होते FU १४ ॥ है 
निम्नलिखित व्यक्ति लकड़ी का दतुग्रन न कर 
हृदय और ग्रांख का रोगी, जिसके मुख में छाले पड़ गये हाँ, नया बुंखार 
, आने; पर, बार बार- जिसको तृषा. लगती हो प्रथवा वमन होता हो, तालु 
गोष्ठ जिल्वा गला दांत में जिसको “रोग हो, जिसको.मुर्च्छा.हिक्का श्वास 
अथवा उन्माद का रोग हो॥ १६॥ ४ re 
हे हतप्रभ, अजीणं रोगी, अधिक परिश्रमी, aga पसीनाः जिसको आता हो. 
। मदिरापान प्रादि करने से जिसको कणंशूल. रोग हो गया हो, ऐसे व्यक्ति. 
ASAT करें॥ १७ ॥ , 


i yoga 
१[: Weg ०८ १९१९ leis 
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ST TT 
जिह्वा ग 
ARH ATT कनका द्रेकाष्ठंः, रसज्ञ-निर्लेख-विवेकमाहुः। ` , 
शजिह्वामतीक्षणां कुटिलां विदध्याद्‌ हरेत्तया दोषचयं मुखस्थम्‌ ॥ १८। 

१-अकस्ताञ्रम्‌ । २-तारा रजतम्‌ | ३-कनकं सुवणम्‌ | 
४-अत्र समाहारद्वन्द्वः, प्रत्यहं शाखाच्छिन्नं सवश्रप्ठ मन्यन्ते पीयूष- 
पाणयो वैद्याः | मध्यतो द्विधा कृत्वा जि ह्वा-नि लेखनाय च सर्वोत्तमं 
मन्यन्ते | ५-जिह्वा-शोधनस।धनमपि जिह्वापर्यायरुच्यत । 
सुगन्धित-पदार्थान्‌ संगह्लाति-- | ae 
श्रीसंज्ञमेला कटकञ्च जाति, कवकोल-पुगे 'रजनीश-नाभिम्‌। . 
एवंबिघं वा सुखशोधनं स्यात्‌, तथा च ताम्बूलमुशन्ति केचित्‌ ॥ १६५ 

१-कपूंरइति। a 

. ` [युग्मकम्‌]. हि 
सेवेत नूनं शतमायुरिच्छन्‌; gl सुपथ्यं मुखकण्ठ्युदध्य ।  । ` 
ग्रालस्यः' विद्रध्युपजिह्विकानां, सतालु-दस्ताबु द-रोगिणाञ्चच RN ` 
गलास्य-कण्ठापचि-तालुझोष-इलेष्मामयेभ्यस्तदतिप्रशस्तम्‌ Wg 
तस्मान्निषेवेत नरः प्रयंत्नादाचार्यवर्येगंदितान्‌ प्रयोगान्‌ ॥ २१ ॥ 
.. १-विद्रधिरेतन्नामको रोगः 1. ८ 


जिह्वा की सफाई 
तांबा, चांदी, .सुवणं, A धातु एथवा agar को बीच से चीर कर 
जिह्वा का लेखन करे। जिह्वा-लेखन के द्वारा रसना कों सरल झौर मस- 
रहित कर.मुख को इलेष्मादि से शुद्ध करे ॥ १८ ॥ AE 
- शुद्धि के अन्य साग्नन- .. ` . : aie AEREN 
क ait इलायची, weal, जावित्री, कक्‍्कोल""शीतलचीनी, .. 
सुपारी a कपूर भी मुखशुद्धि के, साधन माने गये हे । कुछ विद्वान्‌ ताम्बूल at, 
` भी इसका साधन बतलाते हैं ,१६:॥. . . . ` त 
' अपने को शतायु जीवित रखनेवाला प्रिय vty सुपथ्य:.उपयु क्त वस्तुओं ¦ 
को. मुख गौर कण्ठ की शुद्धि के; लिये काम में Ma ये, वस्तुएं आलस्य, : 
बिदर, , उप-जिल्विका, तालु दन्तांबुं द, , गला मुख कण्ठ अपचि, तालुशोष, . - 
इलेष्म भौर धामय ;झादि रोगों A निवाउणारथ; SAR कृही गई. हैं (अतः , 
मनुष्य यत्तपूवेक आचार्यों द्वारा कथित इन प्रयोगों का सेवन HENRY. + 
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तांबूलभक्षणेऽनर्हान्‌ संगृह्हा ति-- 
न नेत्ररोगे न च रक्तपित्ते, क्षुते न दाहे न विषे न शोषे । 
मदात्यये नापि च मोह-मु््छा-श्वासेषु ताम्बूलमुदाहरन्ति ॥२२॥ 


गण्ड्ष-धारणम्‌- 
[युग्मकम्‌ | 

हनोबंलाप्त्ये वदनोपचित्ये, खाद्य रसाप्त्य रुचिसम्प्रवृत्त्य । 

कण्ठास्यश्ञोषं त्वघरस्य भेद, हषं सशुलं च रदस्य हतु म्‌ ॥ २३॥ 

ted विहन्तु रदमुलपुव्द्ये, तेलस्य गण्डूषविधि: प्रदिष्टः । 

नरः स्वसौख्यं यदि चेऽटते चेत्‌, कुर्याद्र मुनिभिः प्रदिष्टम्‌ RVI 
[युग्मकम्‌] 

खालित्य-पालित्य-विरूक्षमेदान्‌, निरासितु gia बलस्य चाप्त्ये । 

शिरःप्ररूढान्‌ भ्रमररवृष्यान्‌, विधातुमक्षणोइच कलां धुपुष्टाम्‌ ।।२५।। 

नरो निषेवेत सुरूपमिच्छुनिद्रां प्रपित्सुशच 'शिरस्य-तैलम्‌ । 

ब्राह्मयादि-ताना विधकोषधेरच, निर्मापितं वेद्यवरेरनुष्णम्‌ 1 २६॥। 

-शिरसे हितं शिरस्यम्‌ । 


अघोलिखित व्यक्ति पान न खाव - 

नेत्ररोग, रक्त-पित्त, क्षुत, दाह, विष, शोष, उन्माद, मोहन्मूर्च्छा और 
इवास के रोगवालों को ताम्वुल सेवन नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 

कुल्ला करना-- 

ठोडी और मुख की पुष्टि के लिये, खाद्य में रसवद्धि के लिये, भोजन 
में रुचि बढ़ाने के लिये, कण्ठ भ्रोर मुख की सूजन, ग्रोठों का फटना, दांतों 
की पीढ़ियों में शूल चलना, इन को दूर करने के लिये; तथा दांतों की रूक्षता 
नष्ट करने और उनकी TS मजबूत करने के लिये तेल का गण्डष=कल्ली 
करना कहा गया है। Ad: मनुष्य यदि ग्रपने सौख्य की कामता करता हो, तो 
उसको मुनियो द्वारा प्रदिष्ट यह कर्म नित्य भ्रपनाना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 

गंजापन, केशों का पकजाना, तथा रूखापन को दूर करने के लिये, बल 
की प्राप्ति के लिये, वालों को काला बनाये रखने के लिये, नेत्र की ज्योति को 
चिरस्थायिनी बनाने के हेतु, तथा gaia निद्राप्राप्ति के लिये, एवं किसी 
प्रकार के कीटादि बालों में न पड़ जांय तदथं ब्राह्मी श्रादि त्रिविध शास्त्रोक्त 
ग्रोषधियों के संयोग से वंद्यो द्वारा बनाया गया ठण्डा तैल अपने सिर में 
AMT ॥ २५-२६॥ 


= 
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SS 


अभ्यंगानां परस्परं सम्बन्धं निरूपयति-- 
मुर्ध्नोञ्म्यङ्गात्‌ कर्णयोः शीतमाहुः, कर्णाभ्यङ्भात्‌ पादयोरेवमेव । 
पादास्यङ्को नेत्ररोगांइच हन्ति, नेत्राम्यङ्गो दन्तरोगान्‌ प्रमाष्टि ॥ २७॥ 


करणे-तपेणम्‌ - 
कर्णरोगा न वातोत्था, मन्या-हन्वोने सङ्ग्रहः । 
बाधिर्योच्चश्रव-क्षवेडा, न स्युस्तेलाक्तकणिनः ॥ २८॥ 
पादाभ्यङ्ग:- 
पादाभ्यद्धस्तु सुरथैयं- तिद्रा-दु षिट-प्रसादकृत्‌ । 
पादसुप्ति-श्रम-स्तम्भ-सङ्घोच-स्फुटनादिह्दृत्‌ ॥ २&॥ 
शरीराभ्यङ्ग:-- 
उत्साह्यम्यङ्गशीलः स्यान्‌, मुक्तो वात-जरा TH: । 
स्थिरः प्रियास्यो धोमांइच, सुत्वक्‌ चाप्ताभिसम्मतः ॥ ३० ॥ 


अभ्यज्ञों का परस्पर सम्बन्ध बतलाते हैं-- 
fact तैल मालिश करने से कानों में, भौर कानों में तैल डालने से पैरों 
में ठण्डक पहुंचती है । पांवों पर तैल मलने से नेत्र के रोग शान्त होते हैं, तथा 
नेत्रो में तेल लगाने से दन्तरोग मिट जाते हैं ॥ २७॥ 
कानों में तैल डालना-- 
कानों में उत्पन्न होने वाले वायुजन्य रोग, मन्यास्तम्म और हनुस्तम्म 
के रोग, बघिरत्व, ऊंचा सुनने पर पीड़ा होना आदि रोग, जो कानों में तेल 
डालता है, उसको नहीं होते ॥ २८ ॥ 
'पैरों में तैल लगाना-- 
पैरों में तलमर्दन करने से पांव का सो जाना, रक्त में शून्यता 
आजाना,झनझनाना,संकोच होना, फूटना झादि रोग दूर होते हैं। तथा स्थिरता, 
'निद्वाप्राप्ति एवं नेत्रज्योति की वृद्धि भादि प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ 
शरीर पर तैल की मालिश 
शरीर विज्ञान के आचायोँ का कथन है कि शरीर में तेलमदेन करने 
से मनुष्य उत्साही होता है। वायुजन्य, जराजन्य एबं श्रमजन्य रोगों से मुक्त 
होता है। site स्थिर, प्रसन्न-मुख सुन्दर एवं बुद्धिमान्‌ होता है ३० ॥ 
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ल. क... मर ET सत्याग्रही तिकाय्ये ; 


तेलाभ्यद्धानर्हा:- ` 


निजात्मनः. 1. 
तैलाम्यङ्क त्यजेन्तून हित मिच्छन्‌ 
Lo कृत-संशोधनोञ्जीर्णो, निरूढोऽय''' नवज्वरो, ॥ ३१ ॥ 


स्नानम्‌- 
सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ 'सकलायुरीहै:, स्तानं विधेयं वपुषः प्रमृज्य । 
मनःप्रसस्य ज्वलनस्य दीप्तये, नेत्र्य हितं चारि हिमं न तप्तम्‌ ।।३२।। 


नीरुजं पूर्णमायुरीहमाने: | 
उत्तञ्च--प्रातःस्नानमलं : च पापहरणं. दुःस्वप्न-विध्वसन, 
शौचस्यायतनं मलापहरणं ; संवर्घनं. तेजसाम्‌ । 

खूपद्योतकरं शरीर-सुखदं कामाग्निसन्दीपनं, ` 

स्त्रीणां मन्मथगाहनं श्रमहरं स्ताने दशेते गुणा: ॥ ` 


नासया तेलमाकष्प, तंतशचामलक जलम्‌ | 
नासाकष्टं Fale मुञ्चन्‌, शत जीवत्यनामयः ॥ ३३ ॥ 


गघोलिलित व्यक्ति तल न लगायत. .: 

जिसने: कायाकल्प अथवा विरेचन द्वारा. शरीरशोधन किया हो, जो 
ast रोंग़.से आक्रान्त हो, जिसने: freg वस्ति. कार्य किया हो, ग्रथवा 
नदीन ज्वर से पीडितः हो, ऐसे. व्यक्तियों ,को ,तैलमर्देच . नहीं; करना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
Mode iis 
uo Ampi प्राप्ति के इच्छूकों.को सूर्योदयः से. पूर्व. ठण्डे :जल..स 
अपने शरीर की शुद्धि के लिये, मन की प्रसन्नता झर, जठरारिनि की `प्रदी स्ति, 
के लिये शुद्ध जल से स्नान करना चाहिये। शीतल जल आँखो कों हितकर 

उष्ण जल नहीं | ; 

[प्रातःस्तान के.. निम्नलिखित. दस गुण .य्राचायो ने वतलाये हैं--. 
१-पापताश, २-दुःस्वप्न-नाश, ३-पवित्रता-प्रोष्ति, .४-मल-तिवोरणं, ५- 
तेजोवर्धन, ६-रूपवृद्धि, ७-शारीरिक सुखदान, ८-काम-सन्दीपन, ९-स्त्रियो में 
प्रीतिवर्धन, १०-श्रमहरण] ॥३२॥ "| 

age नासिका से तेल खींच कर छोड़ दे, फिर आंवले का जलं नासिका 
tia कर भुख के मांग से छोड़े, पंथवा नासिका के मार्ग से ही छोंड दे | इस ' 
पकार पुनःपुनः करने से शिरोरोगं नहीं होतो। प्रौर्त नीरोगं रहती 
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स्नानेऽनर्हान्‌ संगृह्हा ति- 
नाह ज्वरे विरेके च, नेत्र-कर्णानिलातिषु । 
आध्मान-पीनसाजीण-भुक्तवत्स्ववगाहनम्‌ ॥ ३४॥ 
अनुलेपनम्‌-- | | k 
अनुलेपस्तृषा-मूर्छा-दुर्गन्ध-भम-दाहूजित्‌ । 
सौभाग्य-तेजस्ट्वग्वर्ण-कान्त्योजो-बलवर्धनः ॥ ३५ ॥ 
किञ्च तत्रापि यत्नेन, ध्यातं देयं मनीषिभिः । 
स्नानानर्हस्य मत्यंस्य, त्वनुलेपोऽपि नो हितः ॥ ३६॥ 
वस्त्रम्‌- 
रुच्यं ga तथायुष्यं, वस्त्रं सच्छिल्पि-कल्पितम्‌ | 
स्नात्वा वसेत्‌ पारिषदं, पुष्प-सत्त्व-सुवा तितम्‌ ॥ ३७॥ 
aga धारितं रात्रो, तत्‌ प्रक्षालनमन्तरा । 
नाच्छादयन्‌ पुतः सभ्यो, जयमायुश्च विन्दति ॥ ३८॥ 


हुआ शतायु होता है । यह प्रयोग अनुभूत है ॥ ३३ ॥ 
निम्नलिखित व्यक्ति स्नान न करे 
ज्वर आने पर, विरेचन लेने पर, आंख वा कान में पीड़ा रहने पर, 
उदर में वायु बढ़जाने पर, पीनस रोग में, वा अजीणं होंजाने पर, तथा भोजन 
करने के पश्चात्‌ स्नान करना उचित नहीं है ॥ १४॥ 
झनुलेपन-- 
अनुलेप--चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का बिलेपन प्यास,मूर्छा,दुर्गेन्ध,अम- 
दाह को मिठानेवाला है । तथा सौभाग्य, तेज, त्वचा का वणे, कान्ति, 
झोज एवं बल को बढ़ानेवाला हैं ॥ ३५ ॥ 
साथ ही मनीषियों को यह भी ध्यान में रखना चाहिते कि जिस 
व्यक्ति के लिये स्नान का निषेध है, वह अनुलेपन भी न करे॥ ३६॥ 
वस्त्र-- 
स्नान करने के पढ्चात्‌ पुष्पों के सत्त्व--इत्र भ्रादि से सुवासित, योग्य 
कारीगर के द्वारा बनाया हुआ, रुचिकर, प्रिय, चिरकाल तक चलनेवाला WIT 
समा में उंचित प्रतीत होनेवाला वस्त्र धारण करे ॥ ३७॥ 
जो वस्त्र रात्रि में पहना हुआ हो, उसको धोये बिना न पहननेबाला 
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सगादिघारणम्‌-- : 
वासःस्गादिरत्नानामायुरारोग्य-व्धनम्‌ । 
रक्षोध्नमर्थ्यमोजस्यं, धारणं प्रोच्यते परम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पादयोमेलमार्गाणां च प्रक्षालनम्‌ 
रुच्यं मेध्यं तथायुष्यं,, पाद-रोग-निषदनम्‌ । 
पादयोमंलमार्गाणां, पावनं ag भुरिशः ॥ ४० ॥ 


Fg 


केशप्रसाधनम्‌-- Be र 
वृष्यं पुष्टिदमायुष्य, शुचि-रूप-प्रसादनम्‌ । 
` केशञ-इमश्र-नखादीनां, ` कल्पन. सम्प्रसाधनम्‌ ॥ ४१. fi 


पादत्रमू--. 
भयघ्नं. वृष्यमायुष्यं, पादयोव्यतनापहम॒ । 
नेत्र्यं बल्यं तथा शुच्य; हद्योपांनतृप्रधारणम्‌ ॥ ४२॥ 


सभ्य पुरुष जय भौर आयु को प्राप्त होता है॥ ३८॥ `` . 
माला आदि का धारण करना-- ` 
वस्त्र और पुष्प अथवा रत्नादि. की माला भ्रायु, आरोग्य रक्षण, साम-- 
यिक उपयोगिता, झोज भ्रौर परस्पर प्रेम को वढाती है॥३९॥ - 
पैर और मलमार्गों का प्रक्षालन-- Bee. 


. हस्त, पाद श्रोर मलमार्गी का पुनः-पुन: प्रक्षालन रुचिकर, बुद्धिवर्धक, 
प्रायुष्यवर्धक तथा पादरोगहारी होता है ॥ .४० ॥ 


केशों का संवा रना-+-.- 


केश, दाढी, मूंछ एवं नखादिको समयानुसार काट-छांटं कर उनको 
संवारना और सजाना==शुद्ध रखना भी पुष्टि और भ्रायुष्यदायक है ॥ ४१ ॥ 

जूता पहनना-- ` 

अनुकूल उपानत्‌->जूते--पदत्राण धारण करना भी नेत्रज्योतिवर्धक, 


` बलदायक, पांवों को शुद्ध रखनेवाला, कांटे ग्रादि का भयनाशक, वृष्य एवं 
भ्रायुष्यधक' है ॥ ४२ ॥  - 


gs ९९३०८ ०. =. 


Fi 
Sik 
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छत्रम्‌ 


घस-वात-रजोऽम्बुभ्यस्तृत्तमाङ्गभवाद्‌ रुजः । 
चात्वा कान्ति रुचि शरमच्छत्त्रं ara: प्रयच्छति ॥ ४३॥ 
दण्डधारणम्‌ 


रुच्य प्रशस्त सुदृढं च पाणो, दण्ड ध्रियेतात्मबलाप्तिकामः 
जागत्यजस्र रिपु"दपं-दान्त्ये, देहं च रक्षत्यभित प्रयुक्तः ॥ ४४॥ 


~रिपुशब्देनात प्रहंतृ मात्रं ग्राह्म, तेन पुरुष-व्याघ्र-ग्रार्मासह- 


सरीसूप-गृ घश्येनादयो मांसाद ईल (चीलपक्षिविशेषः) प्रभतयो 
मांसान्नादाइच गृह्यन्ते । 


व्यायामः 


उपायच्छ नित्यं परिहृत्य विघ्नान्‌, व्यायामकारी लभते न रोगान । 
अन्न कदन्न समयच्युत वां, भुक्त च देहाङ्गमुपेति तस्य ॥ ४५ ॥ 
'कान्तं बपुर्तःय भवेन्नृलो के, त्रस्यन्ति तस्मा द्रिपवश्‍च तस्य | 

यत्‌ कतु मोष्टे स तदाशु कृत्वा, लब्ध्वा जयं हषंमुपे ति a: ॥ ४६ ॥ 


१-कान्त कमनीयं, सववेमनःप्रियं वा । 
EE कसम सम कम नशा दल 
छत्र घारण करना--- 


छत्रधारण करना गर्मी वायु धूल भोर जल के कारण सिर में उत्पन्न 
होनेवाले रोगों से बचाकर कान्ति रुचि झौर प्रसन्नता प्रदान करता है॥४३॥ . 
दण्ड धारण कंरना-- 

. आत्मिक बल को घाहनेवाला व्यक्ति सुन्दर, प्रशस्त और मजबूत 
डण्डा-- लकड़ी अपने हाथ में धारण करे । यह डण्डा अपने हाथ में धारण किया 
जाने पर सदा शत्रु-्प्रहार करनेवाले के दपं को दमन करने के लिये 
जागरित रहता है । तथा सब झर से शरीर की रक्षा करता है ॥ ४४॥ 

व्यायाम करना-- 

हे मित्र ! प्रतिदिन निविध्तरूव से व्यायाम कर । क्योंकि व्यायाम 
करनेवाला कभी रोगी नहीं बनता । तथा कुत्सित अन्न भ्रथवा gana में 
खाया BAL भन्च भी सुपक्व बनकर शरीर के अनुरूप सहायक बनता है ॥४५९॥ 


जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है, उसका शरीर सुन्दर सुडौल बत 
जाता है । उससे उसके शत्रु डरते हैं। तथा वह जो करना चाहता है बही 
शीघ्र करके पुनः-पुनः जय और हर्ष को प्राप्त होता है ॥४६ ।। 
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-----____-“_*“>_ a ae 
दोषा: समास्तस्य भवन्ति जन्तोः, स्वास्थ्य त्रिदोषस्य समानभावः । 


किङ्स कि वाऽप्यपकमं बुद्ध्वा, KAT हितं क्म करोति नान्यत्‌ ॥४७ 
व्यायामवन्तं सततं समेतः, शोयं च वीयं च समिद्धगात्रम्‌ । 
साध्यस्य सिद्ध्ये बलमाहुरग्रथ '; बुधारतु देहात्म-मनोऽर्थजातम्‌ ॥४८ 
१-अग्रनध =प्रधानम्‌ । बलं चतुविघं देहात्ममनोऽथंजातं, तत्र 
व्यायामेन शारीरं बलं TAT । 
समिद्धगात्रो विनिहन्ति शत्रून्‌, विद्यातपोभ्यां बलमेति देही । 
बलिष्ठ-गात्रोऽवति हृद्गुहास्थं', विद्यातपःपुत-मनइच देहम्‌ ॥ ४९ N 
१-आत्म-मनसोः स्थानं हृदयम्‌ | 
जरागुहीतोऽपि सनःप्रसादात्‌, भियं विचिन्वन्‌ क्रमतेऽभयः सः। 
व्यायाममेकं सकलेरुपायेः, सेवेत विद्वान्‌ शतमायुरिच्छन्‌ ॥ ५० Il 
स्वस्थं सनः स्वस्थ-वारीरयोगात्‌, सम-त्रिदोषशच मनःप्रसादात्‌ । 
मोद्गल्य-रामौ' रवितः पुरस्ताद्थायच्छतो'ऽद्यप्युपखा द्कवषो * ॥५१ 
१-श्री नाथूरामो मौद्गल्यः, श्री तिलकरामो ब्रह्मचारी, श्राभ्या- 


मायुराम्नायो कविनाऽऽप्तः.। मौद्गल्य-भ्रायुरवेद-विद्यालय-लवपुरतः 
MRCS 0 ah aie alae ase 


उस मनुष्य के शरीर में वात. पित्त और कफ ये त्रिदोष समान हो जाते 
हैं। जो तीनों उपयु क्त दोष हैं, वे समानभाववाले होते हैं, उसका ही नाम 
“स्वास्थ्य! है । उत्तम स्वास्थ्यवाला व्यक्ति 'क्या कतंव्य है, और क्या अ्रकत्तेव्य 
है' उसको विवेकपूर्वक पहचानकर घीरता से उचित कमं करता है, अन्य 
नहीं ॥ ४७॥ . 

हृष्ट-पुष्ट शरीरवाले व्यायामशील मनुष्य को सदा शौयं भ्रौर वीये दोनों 
प्राप्त होते हँ । तथा साध्य को सिद्धि के लिये विद्वानों ने यह anar मन 
ग्रौर भ्रथं का बल ही झावश्यक माना है ॥ ४८ ॥ 

सुदृढ शरीरवाला शत्रुओं का नाश कर देता है । श्रात्मा विद्या और तप 
से बलवान्‌ बनता है । जिस का शरीर बलिष्ठ होता है, वह हृदयरूपी गुहा 
में स्थित, विद्या और तप से पवित्र, मन की रक्षा करता है 1 भ्रौर पवित्र मन 
शरीर की रक्षा करने में सहायक होता है ॥ ४९ ॥ ee 

व्यायाम करनेवाला बुढापा श्लाने पर भी प्रसन्नचित्त होने के कारण 
लक्ष्मी प्राप्त करता हुग्रा निर्भय विचरण करता है । इसलिये शतायु बनने की 
अभिलाषावाला विद्वान्‌ मनुष्य सभी उपायों से एकमात्र व्यायाम करे ॥५०॥ 

स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर ग्रौर सम त्रिदोष के होने से ही. प्रसन्नचित्त 
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'्ायुर्वेदाचाये'-पदं समुत्तीणंम्‌, विक्रमाब्दे १९६५। राम आयुर्वेदः 
विद्यालय-अमृतसरतः 'आायुर्वेदानूचान:' च पदं समुत्तीणेम्‌, विक्रमाब्दे 
२००२ | एतयोर्नामकीर्ततनमानृण्याथ | 
२-अत्र परस्मैपदं वि-विशिष्टोपसरगंमभिलक्ष्य। ३-ख=० 
शुन्यम्‌, अंगानि ६ षट्‌, ग्रंकानां वामतो गतिरिति नियमात्‌ उपखां- 
गवषौं-उपषष्टि इति यावत्‌ | 
यथाकामं चतुवंगं, जीवन्नाप्नोति संयमात्‌ | 
रोगास्तस्यापहर्तारो, व्यायामोऽथ्यो रुजापह:॥ ५२॥। 
उक्तञ्च सुश्रुते 
लाघवं कर्मसामर्थ्यं, स्थेयं दुःखसहिष्णृता | 
दोषक्षयोऽर्निवृद्धिश्च, व्यायामादेव जायते ॥ 
श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा, रक्तपित्त प्रतामकः । 
अतिव्यायामतः कासो, ज्वरइछदिश्च जायते ॥ 


ki 


श्री नाथराम मौदगल्य झौर श्री तिलकराम ब्रह्मचारी सूये के समक्ष ६० वर्ष के 
निकट झ्रानेपर भी व्यायाम करते हैं। [इन्हीं गुरुओं से कवि ने 'भ्रायुरांम्नाय' 
का अध्ययन किया है । झौर वि० सं० १९९५ में मौद्गल्य आयुर्वेद विद्यालय, 
लाहौर से 'झायुेदाचायं' पद, एवं fao सं० २००२ में राम आयुर्वेद विद्यालय, 
अमृतसर से आयुर्वदानूचान" पद उत्तीर्ण किया] ॥ ५१ u 
संयमपूवेक जीवित रहता हुभा मनुष्य इच्छानुकूल चतुवेगे को प्राप्त 
करता है । रोग उस agit के नाशक हैं। प्रतः सर्व-रोग-नाशक व्यायाम 
का सेवन करना चाहिए ॥ 
[व्यायाम के गुण-दोष बतलाते हुए सुश्रुतकार ने कहा है-- _ 
शरीर में स्फूति, काये करने.का सामर्थ्यं, स्थिरता, दुःख-सहिष्णुता, 
दोषक्षय, भ्रग्निवृद्धि ये व्यायाम से होते हैं। तथा थर्कावट, बेचैनी, क्षय, 
तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतामक नामक इवासरोग, कास, ज्वर झर सर्दी ये प्रति 
व्यायाम करने से होते हैं] ॥ ५२ ॥ 


क 
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हेमन्ते er 
प्रातर्भाजनसस्ल-सिष्ट-लवणानम्यदभ- धर्म- भमान्‌, 
गोधमक्षव-शालि-माष-लशुनं पिष्टं नवान्नं तिलान्‌ । 
करतुरी-वरकङ्कुमागरुयुतामुषणाम्बु MART, ` 
स्निग्धं स्त्रीषु मितो गुरूष्णवसनं सेवेत हेमन्तके ॥ १॥ 
बजयेदन्न-पानं तद्वातलं लघु यद्‌ भवेत्‌ । ` 
प्राग्वातं प्रमिताहारमुदमन्थं -च हैमने ॥ २॥ 
शिशिरे ey क 
हिमोक्त-पथ्य शिशिरे$पि पथ्यं, विशेषतो रोक्ष्य मिहास्त्यपथ्यम्‌ । 
निवातमुष्णं गृहरुन्तरद्ध नृभिः प्रयत्नेन निषेषणीयम्‌ ।। ३॥ 
वसन्ते Prot eR 3 57 
वान्ति नस्यमथामयां च समधुना saagad, 
ना सेवेत मधो कफ़घ्न-कवल शाकानि पत्त्रेविना । 


हेमन्तचर्या— 

हेमन्त में रात्रि के बड़ी होने के कारण प्रांतः कुछ खाना चाहिये ।' 
Ge मीठे, लवणरस, तैल मलना, . धूप तापना, व्यायाम करना, गेहूं, गन्ने, 
चीनी से बनी मिठाई, चावल, sg aga, पीठी, नये अन्न,' (तिल, कस्तुरी, 
शतावरी, केसर, श्रगर, सुखोष्ण जल से स्नान, ala, घत-तैलादि युक्त 
पदार्थ, भारी तथा गरम वस्त्रों का सेवन करे । तथा स्त्री-प्रसंग में मितव्यव- 
हारी वने । एवं हल्के, वायु को वढ़ानेवाले अन्नपेय, पूर्व.की वायु, मित 
` आहार, भ्रधिक स्नान वजित रक्खे ॥ १-२॥- . .. . .. . 

शिशिरचर्या-- À - 

जो वस्तुए हेमन्त में पथ्य हैं, वे शिशिर में भी पथ्य ; 
fae करके रूखी वस्तु का सेवन शिशिर में ग्रपथ्य है । इस = Hee 
रहित गृह “के अन्तरङ्ग भाग का मनुष्यों को भ्रयत्नपूवंक सेवन करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ व ; m Shs 

वसन्तचर्या-- ; 

aga वसन्त ऋतु में वमन, नस्य, शहद मिली हरड़, व्यायाम; 
चने, चावल, प्रहर, मू'ग, 
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गोधूमांइचणकान्‌ सुशालि-तुवरीं मुद्गान्‌ यवान्‌ धून्रकांन्‌, | 
लेपं .चन्दन-कुङ्क्भागरुयुतं ` . रूक्षं कट्ष्णं {लघु ॥४॥ 


ग्रीष्मे ` 


स्वादु-स्निग्ध-हिमं लघु द्रवमयं लेह्यं , रसालां . सितां 
सक्तु-क्षोर-शतावरों' गुरुवचो' वातं तु लूका’ विना! | 
शीतांशु शयनं दिने, मलयजं शीतं पयःपानं, ` 
सेवेतोष्ण-दिने, त्यजेच्च कटक क्षाराम्ल-घर्म-भ्रमान IYI 


१-शतावरीग्रहणं जीवनीयानामुपलक्षणमात्रम्‌। २-गुरूणां 
वचांसि तापहराणि प्रसिद्धानि । ३-'लू' इति प्राकृता भाषन्ते । 
उष्ण-फळका इति यावत्‌। ४-शीतं पयः-शीतलं गो रंसः, कोम्भं 
जलं, शीतं, पयः, पृथक च ।  ५-पानकम्‌ तु aag विशेषरूपेण 
हृद्योषधप्रयोगसंधटितम्‌ | अत्र शीतं पयः पानकम्‌ एकार्थयोजनयापि 
योक्तव्यम्‌, पृथक्‌ पृथक्‌ चापि । 


सृक्षपतः 


यद्‌-यद्‌ हृद्यं भवेत तत्‌ तत्‌, सेव्यं-यत्नेन घी मता । ८ 
सूर्यो निहन्ति सोमाशं, हृदि सोमो. व्यवस्थित: ॥ ६ ॥ 


जौ और उड़द का भोजन FL तंथा चन्दन कुङ्कुम अगरु से युक्त विलेपन 
करे । जो रूक्ष, कटु उष्ण भ्रौर हलका. हो, उसका सेवन करे Ki 
ग्रीष्मचर्या--. ines E ना दुत ६ कनी 
ग्रीष्मकाल में स्वादु, स्निग्ध, टण्ढा, हल्का, सरल, चाटन योग्य; रंसीला, 
मधुर, Ay दूंघवाला : पदार्थ सेवन करे । ग्रायुष्येव्धक शतावरी, भव-ताप- 
हारी गुरुवचन; जिंस में लू .न चलती हो ऐसी वायु, चन्द्र की शीतल किरणें. 
दिनमें शयन, . चन्दन, मिट्टी Boas का शीतल जलं अथवा शीतल दूध 
उपयोग .में लाके। :कड़.झा, खारा, खट्टा भोंज्य; घृप गौर Tew: इनका 


OJ 
~ 3 २. "८ 


त्याग करे ह yu रव रडू क PAME न 


संक्षेप में यही. कहना है. कि जो-जो अपनी रुचि.के अनुकूल हो, वह 
यत्नपूर्वक बुद्धिमान्‌ को सेवन करना चाहिये । सुर्य सोम के.अश को. नष्ट 
कर देता है, और वह सोम हृदय में विराजमान Be 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj धि eGangotri 


सोमार्थं प्रसंगतो विस्पष्टयति-- 
ma: सोमः शशी सोमो, मनः सोमोऽपि तद्वशात्‌ । 
'घरात्बोजोऽपि स्मृतः सोमो, हृद्यहार्योऽऽ्टबिन्दुकः ॥ ७ ॥ 
-रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ परम तेजस्तत्‌ सत्वोजस्तदेव 
बलमित्युच्यते स्वशास्त्र-सिदधान्तात्‌ । 


योजः स्वरूपम्‌ 
हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं, रक्तमीषत्‌ सपीतकम्‌ । 
ओज: शरीरे संख्यात, तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ 
सुश्रृतसूत्रस्थाने १७ । ७४ ॥ 


ओजोगुणाः- 
झोजः सोमात्मक स्निग्धं, शुक्लं शीतं स्थिर परम्‌ । 
विविक्त मुदु मृत्स्नं च, प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥ 
सुश्ृतसूत्रस्थाने १५॥ २१ ॥ 
तन्त्रान्तरे च-- 
प्राणाश्रयस्यौजसोऽष्टौ बिन्दवो हृदयाश्रिताः । 
इलेष्मणंः पराभिध श्रोजसस्तु क्षीयते वर्धते च न तु परमौजः॥ 


प्रसङ्गप्रात सोम के अर्थ को कवि स्पष्ट करता है-- 
जल, चन्द्र, मन ये सोम हैं। इन तीनों के साहचयं से धातु को भी 
. “होम? कहा गया है । और वह सोम भ्रष्ट बिन्दु परिणामवाला है, जो हृदय 
में रहता है ॥ ; 

[रस से आदि लेकर शुक्रप्यन्त जो धातु हैं, उनका जो सारस्पतेज है, 
वही 'भ्रोज' कहलाता है । भ्रौर उसे ही झपने शास्त्र के सिद्धान्त से ‘aa 
कहते हैं । 

सुश्रुत के सूत्रस्थान में “ज का स्वरूप' यह बतलाया है कि--जो हृदय 
में शुद्ध रूप में रहता है, जो कुछ लाल एवं पीले रूप में व्याप्त रहता है; 
तथा जिसके नष्ट हो जाने पर प्राणी नष्ट हो जाता हैं, वह झोज है ॥ 

झोज सोमात्मक, चिकना, tad, शीतल, स्थिर ake सर= सर्वत्र फ़ैलने- 
वाला, विविक्त=सब रसादि से पृथक्‌ पदार्थ, कोमल तथा प्रशस्त है, और 
प्राणों का भाघार है ॥ 

| प्राणाश्रयी ओज के हृदयाश्षित os बिन्दु हैं । इलेष्मापर नामक शोज 
. की तो क्षय-वृद्धि होती है, किन्तु इस भोज की नहीं ॥ 
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श्लेष्मपर्याय ओजो, यथा-- 
THAT बलं श्लेष्मा, विकृुतो मल उच्यते | 
स चेवौजः स्मृतः काये, स च पाप्मोपदिश्यते ॥ 
चरकूत्रस्थान To १७। ११७॥ 


संक्षेपतः सोमार्थं विस्पष्टयति- 
जीवनीयं भवेद्‌ यद्‌ यत्‌, सत्सं सोम उच्यते । 
एतावानेव सोमार्थो, लोके वेदे व्यवस्थितः ॥८॥ 
प्रसंगप्राप्तं लोकं वेदं च व्याचष्टे -- 
श्रनन्तकर्त,ः कर्माऽपि, नालमन्ताय काहिचित्‌ । 
जगद्देदस्थ व्याख्यानं, वेदो विश्वःप्रकाञञकः ॥ ९॥ 
१-जगद्वेदस्य व्याख्यानम्‌ <— 
वयं पश्यामो जगद्‌ वेदश्च सनातनात्‌ कालादागच्छतः। तौ हि 
जीवमुपकुरुतः। तत्र वेदस्य जगद्‌ व्याख्यानम्‌, वेदश्च जगतो रहस्यं 
भ्रकाशयति । तद्ष्यायुर्वेदविदो भाषन्ते -'लोकसस्मितः पुरुषः' 
(चरक शारीरे) । तद्यथा पुरुषस्य शिरो दयुस्थानीयम्‌, यथा द्यवि 
प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ ठीक स्वभाव में स्थित हुआ कफ शरीर में वल 


झौर भोज कहा जाता है । और वही कफ विकृत होने से मल=दोष भ्रौर 
पाप कहा जाता है] ॥ ७॥ 


शौर जो-जो जीवनदायी है, वह सब 'सोम' कहा जाता है। यही अर्थ 


'लोक में झौर वेद में सोप का व्यवस्थित है ॥ ८॥ 


लोक धौर वेद का स्पष्टीकरण प्रसङ्गवश बतलाते हैं-- 
अनन्त विश्व के कर्ता परमात्मा के कमं भी अनन्त हैं। जगद्‌ वेद का 


. व्याख्यान है, भर वेद विश्व को प्रकाशित करने वाले gi 


[जगद्‌ वेद का व्यार्यान--हम देखते हैं कि जगत्‌ और वेद प्राचीन 
काल से चले झाते हैं। वे दोनों जीव के उपकारक हैं। उन दोनों में बेद का 
जगत्‌ व्याख्यान है, और वेद जगत्‌ के रहस्य को प्रकाशित करता है । 

जैसे कि आयुर्वेदश कहते हैं--'पुरुष लोक से सम्मित है' । जैसे पुरुष 
का शिर युस्थानीय है, जिस प्रकार से चुलोक में सूर्य झदि ज्योतिमेय 


पदार्थों का अमण दिखाई पड़ता है, वैसे ही य्‌, के कारण शिर में स्थित ज्ञान- 


प्रधान इन्द्रियों का नाम ज्योति' भी है । 
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____ 3 55 लत NSN 
सुर्य्यादीनां ज्योतिषां भ्रमणं दृश्यते, तद्द्‌ चुवशात्‌ शिरः स्थान- 
प्रधानानामिर्द्रियाणां ज्योतिरपि नाम । तद्यथा--मनसो विशेषणत्वे 
“ज्योतिषां ज्योति? इति यजुषि (ao ३४। मं० १२) उक्तत्वात्‌ | 
खे सद्भावादिन्द्रियाणि खार्न्याप । भवति चेदं समानं लोकेन । 
मध्यमश्च भागः शरीरस्याऽन्तरिक्षस्थानीयस्तत्र प्रत्यक्षतो मध्यं 
भागमवलम्व्यालम्वमानो हस्तो दृश्येते । अधोभागश्च शरीरस्य 
पृथिवीस्यानीय:, भ्रत एव पादौ पांदा वा ऐथिवीमालम्व्य चलनक्रियां 
कुरुतः कुर्वन्ति वा। दृश्यते _ च पुनरेकस्मिन्तेकस्मिन्नाप शरीर- 
विभागे त्रित्वम्‌ | तद्यथा ऊर्ध्वोगे- भरुवोरूध्वेम्‌ ललाटम्‌ द्योःस्था- 
नीयम्‌ । श्रत ऊर्ध्वोष्ठ यावत्‌ मध्यमो भागः भ्रप्तरिक्षस्थानीयः, 
ऊर्ध्वोष्ठादा रभ्य कण्ठास्थि यावदघोभागः पृथिवीस्थानीय: । 
अमुमेवार्थ वेद आह-- 
'ग्रन्तस्ते द्यावापृथिवी दघाम्यस्तर्दधाम्युवेन्त रिक्षम | 
सजूर्देवेभिरवरंः परेशचान्तर्यामे मघवन्मादयस्व' ॥ 
यजुः अ० ७। Ho Yu 
तथा चापरमुदाहरणम्‌- 


“नक्षत्राण SIA’ (यजुः ३१।२२), “चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः' 
(Haq २।२४।१०) स एव च मनसो देवता, ब्रह्मणो मनस उत्पद्य 
मानत्वात्‌ AAT मनसो जातः' (यजुः ३१।२२)। श्रत एव च पुरुषः 


जैसे मन को यजुर्वेद में 'ज्योतियों का ज्योति” ऐसा कहा गया है । 
आकाश में विद्यमान रहने से इन्द्रियों को ख=ग्राका् भी कहते हैं, wai 
संस्कृत में घ्राकाशवाची 'ख' शब्द से इन्द्रियों का भी ग्रहण होता है। और 
यह लोक के साथ विल्कुल मिलता है । i 


जैसे लोक में मध्यम भाग ग्रन्तरिक्षस्थानीय है, बैसे ही प्रत्यक्षरूप से 

मध्यम भाग को झाश्चित करके पुरुष के हाथ लटकते हुए देखे जाते हैं। जैसे 
लोक में नीचे का भाग पृथिवीस्थानीय है । इसीलिये प्राणियों के पैर पृथिवी 
का सहारा लेकर गमन-क्रिया करते हैं। श्रौर फिर एक-एक में भी त्रित्व 
दिखाई देता है । इसी प्रथं को वेद ने कहा है-'भ्रन्तस्ते द्यावापूथिवी? इत्यादि । 
नक्षत्र रूप-स्वरूपवाले हैं, AR चन्द्रमा नक्षत्रों का राजा है। तथा 

बही चन्द्रमा मन का देवता है। इसीलिये पुरुष कार्य को श्रारम्भ करता gar 
: अथम उसको रूप से पहिचानता है। और पुनः उसको मूतरूप में परिवर्तित 
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कार्यमारभमाणः प्रथमं तद्‌ रूपतोऽध्यवस्यति, ततस्तन्मूतरूपेण 
वितनुते । लोकेऽपि च स्त्री चन्द्रस्थानीया रूपतां पशुनां अर्थात्‌ 
शिशूनां प्रसवित्र्याः सद्भावात्‌ | वक्ति च वेदः-*वितिषठन्तां मातुरस्या 
उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमानाः (अथवं० १४।२।२५) पश्य- 
तिमात्रत्वात्‌ पशवः, नानारूपा नक्षत्राणां बहुत्वात्‌ रूपत्त्वाच्च समान 
भवति नक्षत्रेण चन्द्रमसा च। यथा-यस्मिन्वर्ष चन्द्रमसो मासो 
वधते, तस्मिन्वर्षे स्त्रियोऽपि रजसो मासो वर्घते । अतो भवति च 
नूनं समानं वेदोक्त लोकेन । 
तथा च स्पष्टमुपदिशति वेदः-यो बे पक्षिणामुत्पतनं विपतनञ्च 
वेद.स समुद्रियं नावं वायुयान च वेद, MAAT जल-स्थल-नभइचरं नावं 
वेद । समुद्रशब्दोऽत्रान्तरिक्षपर्यायः, अत एव वायुयानं विानराव्दे- 
नाऽपि च व्यर्वाह्मयते । यथा च मन्त्रः 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌। . 
बेद नाचः समुद्रियः ॥ Fo १।२५।७॥. 
उपमाश्चापि लौकिक्यः-'सुषारथिरश्वानिब' (यजुः ३४।६) ; 
"गावो न यवसेष्वा’; ‘Wa इव. स्व MA (ऋ० 2182123); 


करता है । लोक में भी स्त्री चन्द्रस्थानीया है, क्योंकि ag रूपवाले faga 
, को उत्पन्न करती है । इसीलिये वेद कहता है-'इस स्त्री के गभ से उत्पन्न 
होते हुए नाना रूपवाले शिशु चिरञ्जीव et" । 

स्वार्थ देखना मात्र प्रयोजनवाले होने से शिशु Ty’ पद वाच्य हैँ । ` 
नानाख्पत्व नक्षत्रों के नाना होने से तथा रूपवाला होने से नक्षत्र wie 
चन्द्रमा के तुल्य हैं । जिस वर्ष में चन्द्रमा के मास की वृद्धि हो जाती है, उस 
वपं में स्त्री का रजोमास भी बढ़ जाता है। wa: निश्चय ही वेदोक्त वचन 
लोकसम्मत होते हैं। 

वेद कैसे स्पष्ट शब्दों में उपदेश करता है--'जो पक्षियों के उत्पतन= 
ऊपर को उड़ना, विपतन==नीचे को गिरना को जानता है, वह भ्रन्तरिक्ष 
नाव तथा वायुयान wife को भी जानता है! । समुद्र शब्द यहां अन्तरिक्ष का 
पर्यायवाची है। इसीलिये वायुयान विमान शब्द से भी व्यवहूत होता है। 
वेद कहता है--'वंदा यो वीनाम्‌०' इत्यादि । 


वेदिक उपमायें भी लौकिक हैं--'सुसारथी जसे प्रग्रह से घोड़ों को 
चलाता है'; “सूर्यचन्द्र की भांति ;. “मनुष्य जैसे भ्रपने घर में भ्राता है' । 
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'सूर्याचन्द्रमसाविव' (ro ५।५१।१५) । यथाऽसङ्ख्यात-विकल्पने- 
विकल्पतामुपगतमिदं जगत्‌ प्रेक्षावतामपि बुद्धि विस्मापयति, न च 
तस्यानन्तज्ञानवतो भगवतः ङतस्यानन्त-विज्ञानानां मूलभूतस्य जगतः 
पारमुपगर्च्छात प्राज्ञः, अनेनेव प्रकारेण वेदज्ञानमपि लोके प्रेक्षावतां 
बुद्धि प्रकाशयति । 


गुरुवा परम्पराःप्राप्तं ज्ञानमुपदिश्य बृहत्तमं . जगत्स्वल्पकेन 
कालेन छात्रं विज्ञापयति । येन च भवन्ति स्म पुरा-'पराऽपरज्ञाः, 
विदितवेदितव्याः, अधिगतयाथातथ्याशच ऋषयः’ | ये खलु कोष- 
सहायेन शब्दान्तरेरेव वेदशब्दान्‌ पिंषन्ति ते नूनमनर्थयन्ति वेदान्‌ । 
किञ्चिदात्मविषये प्रसङ्गप्राप्तमुच्यते-- 

मया हि बाल्ये सस्वरं वेदा अधीताः, तत्रापि च सामवेदः 
कोथुमी यशाखाया:--ग्रामेगेयगान-आरण्यगान-उहुगान-ऊद्यगान-भ्ेद. 


पुरस्सरं पठितः । वाराणसिवास्तव्येभ्यः कुलपरम्परातः सामवेद. 
विद्भ्यः श्रीशङ्कुररामत्रिपाठिम्यो गुजेरब्राह्माणवंशोद्धवेभ्यः साम- 


जिस प्रकार ग्रसंख्य बिकल्पनों से विकल्पता को प्राप्त हुआ यह जगत 
बुद्धिमानों की बुद्धि को भी.चकित कर देता है, गौर उतत अनन्त ज्ञानवान 
भगवान्‌ के लिये अनन्त famat के मूलभूत इस जगत्‌ का कोई भी विद्वान्‌ । 
पार नहीं पा सकता । इसी प्रकार वेदज्ञान भी लोक में बुद्धिमानो की बुद्धि 
को प्रकाशित करता है । 


ह अथवा गुरु परम्परागत ज्ञान का उपदेश करके वृहत्तम जगत्‌ को बहुत 
इ काल में छात्र को बतला देता है । जिससे प्राचीन काल में ऋषि लोग 
परापर के ज्ञाता, विदितवेदितव्य atx प्रधिगतयाथात थ्य होते थे । ate जो 


केवल कोषों को सहायता से अथवा शब्दान्तरों से ही वेदों को पी 
निश्चय ही वेदों का cad करते हैं । ane 
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ज्ञान मया लब्धम्‌ । एतषां नामकीर्त्तनमानृण्याय ज्ञानपरम्परा-ज्ञाप- 
नाय च । सामवेदविदां- समाजात्‌ 'सासस्वरभास्करः' इति च पदं 
लब्ध भाद्रपद कृष्ण एकादश्यां मंगलवारे विक्रमाब्दे १६९१, TITT- 
णस्याम्‌ सामगान-प्रसङ्गवशात्‌ सप्ततन्त्र्यप्यभ्यस्ता, वादितञ्चतत्‌ 
पुरस्तादुपस्थाप्यूमान काव्यं यथाभिमतवारं तद्वशान्नास्मिन्कायेऽति- 
क्लिष्टपदानां समुच्चयो दुःसन्धीनाञ्च। झतदचेद॑ वक्तुमह्यंते- 
जगढ्ददस्य व्याख्यानं वेदो विश्‍्वप्रकाशक:' इति दिङ्मात्रमुक्तम्‌ । 
लोकज्ञश्‍चेन्न वेदज्ञो, वेदज्ञश्चेम्न लोकवित्‌ । 
एक-पक्ष-खगस्येव, वाक्यं तस्यावसौदति ॥ १०॥ 


[ युग्मकम्‌ | 
वर्षा-- 
स्नान स्वच्छपट ast परिवहेद गोधूमशाली जमेत्‌, 
जह्यान्ना सरिताजलं च दिवस-स्वाप मरत्पुर्वजम्‌ । 
शाक पत्रमयं श्रमं प्रकुपिता वाचो हिमं नागर' 
वषंतों विकृतं मनोऽवसदनावश्यायमीदृक च यत्‌ ॥ ११.॥ 


१-ग्राम्यधमः, मथनम्‌ I 


: 02 2 ee oe NN 
लिये है । तत्तद्‌ विषय के ज्ञाता विद्वतूसमाज से 'सामस्वरभास्कर' १६९१ 
विक्रमीय भाद्रपद कृष्णा ११ मङ्गलवार को यह पद प्राप्त किया । 
सामगान के प्रसंगवश सप्ततन्त्री = सितार का ग्रभ्यास किया झापके समक्ष 
उपस्थित यह काव्य जितनी बार चाहा सितार पर वजाया | इस कारण इस 
काव्य में विलष्ट पदों एवं दुःसन्धियों का समावेश नहीं है । यह उदाहरण- 
मात्र कहा है ।] ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य लौकिक ज्ञानवाला हो, किन्तु वेदज्ञ न हो, waar वैदज्ञ हो 
Ott लौकिक ज्ञान से शुन्य हो, उसका वाक्य एक पंखवाले पक्षी के समान 
अग्राह्य है=निरर्थक है ॥ १० l 
वर्षाचर्या-- र ; 
वर्षा ऋतु में मनुष्य स्नान करे । स्वच्छ वस्त्र रर पुष्पमाला धारण 
करे । गेहूं ग्रोर चावल का भोजन करे । नदी का जल, दिन. में शयन, पूरवे 
दिशा की वायु, पत्त वाली शाक=भाजी, श्रम, क्रोधपूर्ण वचन, बर्फ, मैथुन, 
बासी पदार्थ, मन को दुःखित करनेवाले, तथा Wa, ठण्डक बढानेवाली वस्तु, 
_ जो विकार करनेवाली हो, उसका सेवन न करे । वर्षा ऋतु में पृथ्वी के आप | 
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भु-वाष्पादय  निःस्वनाज्जलमुचामम्ले$न्नपाके जले, 
क्षीणे चाग्निबले भवन्ति कुपिता वातादयो दूषकाः | 
व्यक्ताम्लं, लवणं, मरुत्‌-प्रशमनं, तेलान्वितं चाशनम्‌, 
सेव्यं दीपन-पाचनं लघु च यत्‌, कौपं जलं AJAR ॥ १२॥। 
[युग्मकम्‌ ] 

शरद | 

सापः स्वादु कषाय-तिक्तक-रसा यच्छीतल॑ यल्लघु, 

क्षीरं स्वच्छ-सितेक्षवः पटुरसः स्वल्पो Ag: क्लेदहः | 
गोधूमा यच-मुद्ग-शालि-सहिता 'नादेयमंशुदकं, 
चन्द्रशचन्दनमिन्दुरादिरजनो माल्यं पठं निमंलम्‌ ॥ १३॥ 

१-नद्या जलम्‌ | 


विश्रान्तिः सुहृदां गणेषु सरसा वाचः सरः क्रीडनं, 
fami च विरेचनं बलवतो युक्त शिरा-मोक्षणम्‌ । 
एतान्यत्र घनावसान-समये पथ्यानि, मुञ्चेद दधि- 
व्पायामाम्ल-कट्षण तीदण- दिवस-स्बप्नं हिमञ्चातपम्‌ ॥ १४॥ 


—. 


से, और बादलों की घड़गड़ाहट से, ग्रन्न ate जल के अ्ररुचिकर हो जाने से 
वातपित्तादि दूषित होकर कुपित हो जाते हैं। इसलिये कुछ खट्टा, खारा, 
वायुनाशक, तैलयुक्त, श्रर्निवर्घक, पाचक ak हलका भोजन सेवन करना 
चाध्यि । एवं आकाश से गिरा हुआ, भ्रौर कुए का पानी पीना 
चाहिये ॥ ११-१२॥ 

शरद्‌ चर्या-- : i 

घृत, स्वादु, मधुर, कषाय, तिक्त रस, जो शीतल तथा हल्का हो, दृध, 
मिश्री, खाण्ड, गर्ने, संघानमक, क्लेदहर वस्तुए, गेहूं, जो, मूंग, चावल, 
गंगादि नदियों का जल, भ्रंशूदक-हंसोदक, चन्द्रकिरणें, चन्दन, चांदनी रात, 
मालाए, स्वच्छवस्त्र, विश्राम, मित्रों के साथ मनोरञ्जन, तालाब में स्नान-' 
क्रीड़ा करना, रेचन लेना, यदि रक्त बहुत दूषित हो तो सिरा ध्यघन करना, 
ये शरद्‌ ऋतु में पथ्य हैं । दधि, व्यायाम, खट्टा, लालमिरची, गरम पदार्थ, 


_ . तीखे शराब जैसे पदार्थ, दिन में सोना, वफ का सेवन,.झौर धूप का सेवन 
 वजितहै॥ १३-१४ ॥ 
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oreo erm 


विशेष:-- 
क्रत्वोरन्त्यादिसप्ताहावतुसन्धिरिति - स्मृतः । 
तत्र gat विधिस्त्याज्यः, सेवनीयः परः FA: ॥ १५॥ 
त्रयः स्तम्भा:-- 
पुर्णमायुष्यमन्विच्छन्‌, त्रीन्‌ स्तम्भाननुपालयेत्‌ | 
ब्रह्मचर्यंमथाहारं, स्वप्नं चापि यथोचितस्‌ ॥ १६॥ 
सुकृतेषु सदा स्वास्थ्य, विकृतेषु wat गणः l 
परं प्रयत्नमातिप्ठंतू, स्तम्भानामनुपालने ॥ १७॥ 
समीकरणम्‌ . 


प्रशान्त-वेगान्‌ समुदीरयेन्न, प्रवृदध-वेगांरतु विधारयेन्त। 
नरः प्रयत्नेन जयेच्च रोगान्‌, न चालसो व्याधिचिकितिसिते स्यात्‌ U 


विशेष कथन-- 

प्रत्येक ऋतु के अदि और अन्त के सात-सात=१५ दिन 'ऋतुसन्धि' 
कहाते हैं। उस ऋतुसम्धि में पूवं ऋतु की चर्या छोड़ देनी चाहिये, ate 
ग्रानेवाली ऋतु की चर्या सेवन करनी चाहिये । यह सामान्य नियम 
है॥ १५॥ 

तीन स्तम्भ-- 

_ जो मनुष्य पुर्ण. arg का भोग करना चाहता हो, उसे चाहिये कि _ 
शरीर के तीन स्तम्भ-ब्रह्माचर्थ, श्राहार भ्रौर निद्रा का उचित मात्रा में. 
अनुपालन करे ॥। १६॥ 

यदि gate तीन स्तम्भ सुकृत हैं, तो सदा स्वास्थ्य ठीक बना रहता 
है। यदि वे तीन स्तम्भ विकृत हैं, तो नाना प्रकार के रोग शरीर में व्याप्त 
हो जाते हैं। इसलिये मनुष्य को चाहिये कि तीन स्तम्भों के प्रनुपालन का 
परम प्रयत्न करे ॥ १७ lt 

समीकरण ¬ 

साधारण रूप में स्वस्थ रहने के लिये मनुष्य को चाहिये कि प्रशान्त 
चेगों को उत्पन्न नं करे, ग्रौर उत्पन्न वेगों को न रोके । यदि रोग उत्पन्न 
हो जाय. तो मनुष्य को चाहिये कि प्रारम्भ में ही रोग को शान्त करने का 
यत्न करे | व्याधि की चिकित्सा में भ्रालसी न बने ॥ १% Ul 
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नूनं प्रयत्नान्निज-देह-रक्षा, कार्येव कार्याधिकमीरकेण । 
रोगाः सदा च्छिद्रमभीप्समाना, वेडालदीक्षाः पुरतो लसन्ति ॥१६॥ 


` घनं बलं व्याधिसमित्रशक्ति, नक्त दिनं सुक्ष्म-द्शाइवपश्यन्‌ | 
करोति कृत्यं नहि यात्यहषं, पुर्णायुरथाड्चिनुते नरः सः ॥ २० ॥ 
' मनोवाक्कायसस्भूतं, कृत्यं कुर्याद्‌ यशस्करम्‌ । 
काले हितं मितं ब्रूयात्‌, सत्यं हृयमसंशयम्‌ ॥ २१॥ 
पइयेदात्म-समं जस्तून्‌, यथाहं तेषु वत्तंयेत्‌ | 
झहचमात्मने यत्‌ स्यात्‌, परार्थं न तदाचरेत्‌ ॥ २२ U 
शीलं भोज्यं तथा चर्या, शीलयेत्‌ स्वास्थ्यदां पुमान्‌ । 
जयेत्‌ खान्यप्रमत्तः सन्‌, सक्तः खेषु विदञ्यते ॥ २३॥ 
SESE J घत घी 
जिस मनुष्य को aga अधिक कार्य करना पड़ता है, उस को झपने 


शरीर की रक्षा के निमित्त पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि रोग तो सदा 
` ही मनुष्य के प्रमाद या मिथ्याचार की प्रतीक्षा में ही ताक सगाये 43 रहते 


हैं। जैसे बिल्ली ga की पिपासा के हेतु उस पदार्थ के रक्षक की उपेक्षा की 


प्रतीक्षा में रहती है, वैसे ही रोग भी ॥ १६ ॥ 


जो मनुष्य धन, बल, शत्रुओं--विरोधियों की शक्ति को खूब बारीकी 
से दिनरात देखभाल करता हुआ कार्य करता है, वह कभी दुःख को प्राप्त 
नहीं होता । तथा पुर्णायु जीवित रहकर प्राप्तव्य रथों को प्राप्त करता FAT 
सुख से जीता है ॥ २० ॥ 


मनुष्य को चाहिये कि मन वचन से यशस्कर कार्य करे। एवं समय पर - 


हित, परिमित, सत्य, प्रिय ग्रौर संशयरहित वाक्य बोले 11 २१॥ 


सब मनुष्यों=प्राणियों को अपनी आत्मा के समान सुखःदुख का अनु भव 
करनेवाला समभे । इसलिये जो-जो प्रपने प्रति प्रप्रिय सममे, उस व्यवहार का 
दुसरो के प्रति प्रयोग नकरे॥ २२॥ | 


मनुष्य को चाहिये कि उस प्रकार के शील-स्वभाव, श्राहार-विहार तथा 
आचरण का भ्रभ्यास करे, जो स्वास्थ्यप्रद हो । इन्द्रियों का सावधानी से निग्रह 


करे । क्योंकि इच्द्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य नाना प्रकार के रोगों को 


* प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
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हितमेवानुरोद्धय्यं, प्रसमीक्ष्य सनीषिभिः । 
यदवद्यं भवेद्यत्र, हयं तत्‌ तदुदीरितम्‌ ॥ २४॥ 

उपसंहरति 
'ज्योतिषां ज्ञानमाथित्य, सवं तत्रोपपत्तिमत्‌ । 
वक्ष्यते तत्‌ पृथग्‌ ज्ञानं, दोषा थित्येदसस्ति नः -॥ २५ ॥ 
१-श्रत्रेदमवधेयम्‌-- 


बहुधा सत्पुरुषेभ्यो-वृद्धेम्यरच ad, किळच महाभाष्ये TET- 
शाल्विकस्य “प्रथ शब्दानुशासनम्‌' सूत्रभाष्येऽपि पठितं, यत्‌ “एवं हि 
श्रूयते--यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो THA: प्रत्यक्षधर्माणः परावरज्ञा 
विदितवेदितव्या भ्रधिगतयाथातथ्यास्ते तत्रभवन्तो यद्वानस्तद्वान 
इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते’ इत्यादि । तत: परं 
मम मनसि बहुतरात्‌ कालात्‌ प्रश्‍नो$्यं जागति स्म यत्‌-कालस्तु 
मनुष्यजीवने परिमितः, ज्ञेयं वेदितव्यञ्चानत्तम्‌ । तस्मात्‌ ,ते ऋषयः 
कया ज्ञानपद्धत्या विदितवेदितव्या उताधिगतयाथातथ्या वा भवन्ति 
स्म? एष च मे दढतरो विश्वास आासी द, यन्तनं नाम काचन ज्ञान- 
पद्धतिभंविष्यति यया ते स्वल्पकालेन विदितवेदितव्या भवन्ति स्म । 
प्रमाणञ्चात्र-यद्‌ यद्‌ भ्राषं विधानं विद्यते, तद्‌ तद्‌ यथा परीक्षाभिः 


मनुष्यों को चाहिये कि पूर्ण तकं-वितकं करके जो हित हो उसी का 
सेवन करें । जहां जो दोष हो, उसके उस दोष को छोड़ें । अर्थात्‌ गुणार्जन 
में प्रयत्नशील रहें, भौर दोषों का भनुकरण न कर ॥ २४॥ 

` अन्त में कवि उपसंहार करता हुआ कहता है कि 

मैंने यह थोड़ा सा वात-पित्त कफ को ध्यान. में रखकर लिखा है । 

. [कवि ने. वात-पित्त-कफ का आश्रय लेकर नाड़ी परीक्षा पर एक प्रौढ ग्रस्थ नाड़ी- 
तत्त्वदर्शन' लिखा है ।] कवि. एक प्रौढ प्रवन्ध ज्योतिष के सिद्धान्त:को आधार 

बना कर लिखना चाहता हे ॥ जिस के. विषय में वह उस वक्ष्यमाण ग्रन्थ का 
संक्रेत करता है । us 

[कबि ने बहुत तप से वैद्यक और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया है. 
sic are ग्रन्थों में पढ़ा तथा सत्पुरुषों से. सुना है कि--ति हि ऋषयः खलु 
विदितवेदितव्या:, भ्रधिगतयाथातथ्या:' शादि विशेषणों से युक्त किये जाते 
रहे.। सो यह जिज्ञासा कवि के मन में चिरकाल से कामं करती रही कि बह 
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१८६ सत्या ग्रह-नी तिकाव्ये 


परीक्ष्यते तथातथा सुवणेमिव सत्यदी प्त्या देदीप्यमानं प्रकाशतेतराम्‌ | 
सा नाम विद्याऽसीदस्ति च ज्योतिषां विद्या । यया पद्धत्या वेदे 
सष्ट्युत्पत्तिवर्णने प्रकाशितम्‌ । तामेव विवक्षणा मया “ज्योतिषां 
ज्ञानमाथित्य सवं तत्रोपपत्तिमत्‌, वक्ष्यते’ इति सङ्केतितम्‌ | 
विद्या चेषा 'सुघाकरद्विवेद-शिष्याच्छीपूणचन्द्रत्रिपाठिनो 
ज्योतिषाचार्यादधिगता । वेदिकञ्च विज्ञानं शिला ङ्गछावनीपवेतस्थ- 
योगिराजादालब्धज्ञानात्‌ क्षत्रियवंशो-्भव-धवन-गोत्रीय-श्रीहरमल्ल- 
महोदयादधिगतम्‌ । एतत्कृतज्ञता प्रकाशनमानृण्याय ज्ञानपरम्परा- 
ज्ञापनाय च । 
अत्रेदं अस्मत्‌ पद्यम्‌ 
ज्योतिषां wnat भेषु, रूपमष्टोत्तरं दातम्‌ । 
वेद्मि बच्सि मनोभावान्‌, ततोऽस्म्यष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
इति तस्मादेव यत्रतत्र “१०८ श्री' पदसंयोजनं विधीयते । 
व्हू 
पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातळूयीयः? चतुर्थः पादः 
स्वातन्त्र्य-सुत्रम्‌-- gure 
मानवो दासतां याति, समुत्पाद्य प्रयोजनम्‌ । 
नियच्छेत्‌ सुतरामर्थ, यदीहेत स्वतन्त्रताम्‌ ॥ १॥ 
१-अर्थंम्‌=द्रव्यं प्रयोजनं वा। 


उस वक्ष्माण ग्रन्थ के प्रति 'सोपपत्तिमत्‌” पद का निर्देश किया है । अर्थात इस 
“सत्याग्रह-नीति काव्य” में यत्रतत्र कवि के नाम से पहले '१०८ श्री? इस पद 
का संयोजन किया है] ॥ २५॥।- ' 


+ 


स्वातन्त्य-सूत्र-- 


मानव स्वयं ही प्रयोजन उत्पन्न करके दासता को प्राप्त करता 1 
क यदि वह स्वातन्त्र्य चाहता हो, दो जे शाहिद कि बह whan ता 
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प्स एयर RT" १८७ 
महत्त्व-प्राप्त्ये सूत्रम्‌ 
समहत्त्व-सुत्रमालस्ब्य, तरन्ति लघवो जनाः । 
तस्मान्महत्त्वमातिष्ठेत्‌, संयमात्‌ सत्यभाषणात्‌ ॥२॥ 
सेनानीः केन हेतुना वञ्चितो भवतीति ज्ञापयितु' सुत्रम्‌ 
ग्रजित्वा त्वन्तरङ्भान्‌ ये, बहिरङ्गानुपासते 1 
अन्तरङ्गं निजेमू हा, ्रञ्च्यस्ते पिक-काकवत्‌' ॥ ३ ॥ 
१-पिकः कृष्णः काकोऽपि कृष्णः, उभावपि च पक्षिणो । भ्रन्तरं- 
गश्च पिकः काक प्रति, तथापि काकः पिकेन वञ्च्यते न चान्यैः 
पक्षिविशेषेरिति भावः । तस्मादन्तरंगानेव पर्यालोचयेन्न तु बहिरं- 
गान्‌ । गौणत्वाद्‌ बहिरिंगानाम्‌ । गदन्ति च वैयाकरणाः 'अन्तरंग- 
चहिरंगयोरन्तरंगे कार्यसम्प्रत्ययः'। i 
aaa आश्रयाधिक्यं न प्रयच्छेत्‌ 


वृक्षच्छायां यथाऽऽसाद्य, याता संभयसिच्छति । 
तथाऽर्थो चायं प्राप्य, स्वार्थ-सिद्धि समीहते' ॥ ४ ॥ 


१-प्राश्रयप्रदातारेमवाभिभावयितुमीहत इति निगेलितोऽर्ः | 


किये. गये प्रयोजन पर नियन्त्रण रखे॥ १ ॥ 

महत्व-प्राप्ति का सूत्र 

निम्न कोटि के मनुष्य भी महत्त्व के सूत्र का भ्रालम्घन लेकर झपनी 
कठिनाइयों से पार हो जाते हैं॥ इसलिये संयम घौर सत्यभाषण से मनुष्य 
महत्त्व प्राप्त करे । क्योंकि संयम का अभ्यास प्रौर सत्यभाषण ही साधारण 
मनुष्य को महान्‌ बनानेवाले संक्षिप्त साघन हैं ॥ २॥ ` 


नीति-वचन-- ra 

जो झपने भ्रन्तरद्धों को विना जीते बहिरज्ञों की उपासना करते हैं, 
चे मुढ्जन भ्रपने ही व्यक्तियों से ठगे जाते है । जैसे कौप्ता पिक=कोकिला से 
sm जाता है । क्योंकि वे दोनों ही काले होने से अन्तरङ्ग हैं॥ ३॥ | 

जैसे नुक्ष को छाया को देखकर पथिक भारय चाहता है, वैसे ही 

=याचक भ्राश्र्‍य पाकर स्वार्थ साधना चाहता है। अतः झ्ाश्रय देते 
समय सावधान रहे॥ ४॥ ee 
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पथथिकाय जलादिकं प्रयच्छेत्‌ — 
पथिकायामतं' दद्याद्‌, वि्रमायाश्रयं तथा | 
लब्ध-तेजः प्रदातार, स्वपुण्येरभिवघंतेः ॥ ५॥ 
१-अ्मतं जलं, अथवा तत्सर्वममृतमत्राभिप्रेतं यद्‌ यस्य जीवना- 
यालं स्यात्‌। ' ˆ २-अन्तर्भावितय्यर्थेः प्रयोगः, अत एव सकमकः । 


अवशयपाल्यानभिदाति- 
स्वपित्रो पालनं लोके, पालनं पोषकस्य चः । 
पालनं ज्ञानदातुरच?, दुःखं सोदूबाऽपि युज्यते ॥। ६॥ 
१-मातुः पितुश्च । २-वृत्तप्रदातुः | ३-ज्ञानदातुः 
गुरोरिति । 
gasai स्वरूपतो वर्णयति 
बद्धानामथ WAT, पुज्यानां सुहूदां तथा | 
ग्रापत्तिमात्मसात कत्वा, सम्पदस्तेष चापंयेत्‌ ॥ ७॥। 
: सुखी व्यथो चान्यो, इयोः कालः समस्त्विह । 
सुखदुःखे-विपर्यासः, सुखदान मिहोच्यते ॥८॥ 


घर झाये हुए पथिक को पीने के लिये पानी और विश्राम करने के 
लिये स्थान देवे । क्योंकि वही पथिक लब्धतेज हो जाने पर अपने पुष्यों 
से आश्रयदाता को भ्रभिवधित करता है, ग्रर्थात्‌ आशीर्वाद देता है ॥५॥ 
निम्नलिखितों का पालन अवश्य करे 


अपने माता-पिता, : पोषक और ज्ञानदाता गुरु का लोक में दु:ख सहन 
करके भी. पालन करना चाहिये ।। ६॥। 


उन्हें सुख कंसे पहुंचाया जाय” यह स्पष्ट करते.हुए कवि कहता है 
fa—ge रोगी, पूज्यजन ग्रौर मित्रों की विपत्ति को अपने ऊपर RATT 
उन्हें सम्पत्ति-सुख थ्पित करे ॥ ७ ॥ 


एक सुखी है और दुसरा दुःखी, किन्तु समय दोनों का समान है । 
यहां सुख-दुःख का विपर्यास->झदला-वदली सुखदान कहलाता 21 अर्थात्‌ 
किसी को सुख देने का अर्थ उसके दुःख को स्वयं सहन करना, तब ही 
दूसरा सुखी हो सकता है। जसे किसी ने शीतकाल में पानी मांगा, उसको 
जो FC से पानी लाकर देता है, वह उसके बदले में शीत सहन करता है, 
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ten TR ARS 
इतो विपरीतो वञ्चकस्तं लक्षणतो वर्णयति-- 

सुखं यस्त्वात्सनो gig, WA नेच्छति वाक्पटुः । 
वाचाल इन्द्रियारामो, नियतं वञ्चको हि सः ॥ &॥ 
gat निबन्धनं वर्णयति — 

समदो वृषभः सत्य ! नपश्नेण' qaa ब्रजेत्‌ | 

स्त्रिया वा सत्यज्ञानेन, युवा तद न्नियम्यते ।। १० ॥ 

१-नध्च'=पञुनां नासा-रञ्जू | | 
भर्त्सनातिशयं निषेधयति 

इवानोऽपि घिवकृताः सन्तस्त्यक्त्वा यान्ति स्वपालकस्‌ | 

कि पुनर्मानुषाः सत्य ! तस्माग्नात्याशु भत्संयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जीवन्‌ मृतः क:-- 
सर्वेषु देहेषु विराजतेऽयं, सच्चिन्मयः प्रायकलाभिरास: । 
तस्सिन्त्स्थते कं सृतमाहुरत्र ? विद्याथिनं, चित्रमतः परं किस्‌" ।१२॥ 

९-स्वयं मया सहैतत्‌ वृत्तम्‌ | 


na 15 5 शा कास 
झौर अपना आराम उसको देता है । अन्यया जलार्थी स्वयं कुए पर 
जाता ।' ५ ॥ | र 

जो वाकण्टु केवल वाणी से ही ete, मी जाता हूं, थोड़ी देर 
sfa इत्यादि कहकर अपने सुख का त्याग नहीं करना चाहता, वह 
वाचाल है । इन्द्रियों में रमण करनेवाला झौर स्वार्थी है । प्रतः वह निश्चय 
ही वळचक है, समय को टाल रहा guen 

. हे सत्यदेव ! जैसे मदमत्त वेल नासारश्जुन- नथनों के द्वारा मनुष्य के वश 

में हो जाता है । वैसे ही तरुण युवक अथवा उदत मनुष्य स्त्री अथवा सत्य- 
ज्ञान से aa में किया जाता है ॥ १० ॥ 

दुत्कारने पर कुत्ते भी अपने पालक को छोड़कर चले जाते हैं, तो 
हे सत्यदेव ! फिर मनुष्य का. तो. कहना ही क्या ? अतः किसी की भी 
अत्यधिक भत्सेना न करे ॥ ११ U eR 

जीवित होता gar भी मुर्दा कौन है? 

सत झौर चित्‌, प्राण कला में झभिरमण करनेवाला वह झात्मा सब 
देहो में विराजमान है । उस प्रात्मा के शरीर में रहते हुए भी संसार में 
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कवि रात्मनोऽध्ययनकाले भोजनं पचत्‌ तत्पात्राण्युन्मृदभ्नुत्क्रान्तः सन्‌ 
पद्य प्रणयति 
विद्यायाः पठनं aga कठिनं aaga: क्वचित्‌, 
त्यक्वा सद्मसुखं निशोत्यमथवा, तप्त्वा तपो दुस्तपस्‌ । 
सम्तोष्याथ गुरून्‌ यथाहमनसा,* ` स्मृत्वाऽप्यवाच्यं' पदम्‌, 
सम्पाद्यान्तमहनिशं, यदि भवेन्‌ नो पात्रमृष्टिजंनाः ॥ १३॥ 
-यथा गुरुजना वाञ्छन्ति तथाविघेन मनसेति भावः | 
२-काठिन्येन ये मुखाग्रमुपतिष्ठन्ति, तथा-'टिंड्ढाणञ्ृद्रयसज्‌' 
इत्या पलक्षणम्‌ | ३-पात्राणां मार्जनम्‌ । यद्धि स्वयं भोजन- 
पाचनं स्वयं च तेषामन्मर्दनम्‌ । afg महते क्लेशाय कल्पते | 


afa सर्वत्र वजयेत्‌ -- 
निपुणोऽपि यथा काकः, पिकेन परिवज्च्यते | 
तथा कर्मातिकवेन्ना, कमणा तेन वञ्च्यते ॥ १४॥ 


विद्यार्थी को मृत कहते हैं। इससे वढ़कर भ्राइचयं क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ 
विद्यार्थी का कोई मूल्य ही नहीं समझा जाता | कवि इस मनोवृत्ति पर खेद 
प्रकट करता है। क्योंकि स्वयं उसके साथ भी ऐसा दुव्यंवहार होता 
रहा है ॥ १२॥ 

कवि अपने पटन के समय भोजन बनाने से और पात्र मांजने से ऊब- 
कर कहता है 

हे मनुष्यो ! घर के सुख को छोड़कर भौर रात्रि के सब शयनसुख 
को भूलकर कष्टसाध्य तप करते हुए गुरुजनों को उनकी इच्छानुसार प्रसन्न 
रखना, तथा कठिन "टिड्ढाणनुद्वयसज्दष्नञ्मात्रचृतयपूठक्‌ठनूकथूक्वरपः' जंसे 

' बेसुरे सूत्रों को रटकर, दोनों समय अपने हाथों से भोजन बनाकर विद्या. 

मिलाषियों के लिये विद्याध्ययन कभी कठिन प्रतीत न हो । यदि भोजन- 
पाकोत्तर उसके बतेनों के माँजने का कष्ट न हो । अर्थात्‌ पात्र-प्रमाजन सब से 
अधिक मन:क्षोभक होता है । परन्तु प्रथंकच्छूता से करना पड़ता है, जिससे 
ऊबकर छात्र विद्याध्ययन छोड़ जाते हैं ॥ १३॥ 

सवत्र प्रति करना छोड़ देवे 

कोग्ना चतुर होने पर भी जैसे पिक के द्वारा वञ्चना को प्राप्त 
वैसे ही मनुष्य जिस कमं की aft कर देता है, वह ह गा शो 
उस प्रतिकर्ता को क्षीण कर देता है॥ १४ ॥ ; 
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पञ्चमाध्यायस्य स्वातन्त्र्यीयः' चतुर्थ: पादः १६१ 


श्रतिस्नेहोऽपि दोषावहः-- 
ग्रतिस्नेहयुता gai संशय-जन्मदा । 
तस्मान्त रागिभिर्भाव्यं, संशीतेभंय-भीरभि: ॥ १५॥ 
दुःखान्मुक्त रुपायं वक्ति-- 
महान्तसप्यर्थमनर्थयुक्त , : जहाति यो ga एव विद्वान्‌ | 
दीप्त यज्ञः शान्तिमथाभ्युपे ति, चिमुक्त-दुःखो रमतेऽमृते'स्वे॥ १६॥ 


१-श्रमृतं=मनः | 'ज्योतिरमृतं प्रजासु इति यजुषो (३६।३) 
लिङ्गात्‌ । आत्मा चामृतः, अत्नोभयोग्रंहणमभी ष्टम्‌ । 


[युग्मकम्‌ ] 


नरानात्मानं प्रति नमयितु नमस्कारयितु' वा सूत्रं द्वाभ्यां 
पद्याभ्याम्‌— 


लोके AL सत्य-पथेऽभ्युपेतं, नमन्ति लोका afaa: समिद्धाः । 
यस्यास्ति वाञ्छा प्रणतो जनानां, यत्नाच्चरेन्मार्गस किल्विषं सः।।१७ 


ति स्नेह भी हानिकर है 

अत्यन्त स्नेह (जिसमें वा जिसके प्रति है, वह) निश्‍चय ही संशय 
को उत्पन्न करनेवाला होता है । wa: जो संशय से भयभीत हैं, उनको 
चाहिये कि वे किसी वस्तु=पुत्र, मित्र, मृत्य, शिष्य, पशु वा पक्षी पर भी 
्रत्यन्त अनुराग न करे ॥ १५॥ l ; 

दुःख से मुक्ति का उपाय-- 

जो विद्वान्‌ maigi बड़े-से-बड़े भ्रथं को दूर से ही त्याग देता है, 
उज्ज्वल यश झौर शान्ति को प्राप्त करता है । तथा दुःख से छुटकारा 
पाकर MIT ग्रमृतत्व में,रमण करता है । अर्थात्‌ भ्रपने मन में प्रसन्‍त--मस्त 
रहता है॥ १६॥ 

दो पद्यो द्वारा कवि बतलाता है कि जनता किसके सामने झुरती है-- 

सत्यमाग पर चलते हुए मनुष्य को संसार में चारों झोर से पुरुष एकत्र 
होकर नमस्कार करते हैं। इसलिये जो मनुष्य यह चाहता है कि मुझ सभी 
Wat करें, तो वह निष्पाप सत्यपथ का यत्तपुर्वक अनुसरण करे । 
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more उत्तो mant, मर्त्य-प्रतिष्ठाऽस्ति यमेषु बद्धा । 
eaan Haat वा, प्रह्वी भवन्त्याप्त-जने न AT ॥ १८॥ 
९-'स्वदेडे इज्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूज्यत इत्युक्तत्वात्‌ | 


सक्त-शर-्बीर-घीरान्‌ निरूपयति 
य: श्रोणदेत्‌ सुचरितैधंरणीं a भक्तो 
यः संस्कत वितनुयात्‌ सरणौ a qu । 
आवां च यो व्पदहरेग्निजकां स वीरो 
qai निज्ञां परिव्सेत्‌ सततं स धीरः 11 १६ ॥. 


येनैवान्न-प्रदानेन, घरा पुष्णाति सञ्जनम्‌ । 
तेनैव gud चाप, दुर्जन'लु विषायते ॥ २० ॥ 


gem वर्तितव्यमिति विवदिषः प्रेमशव्दं लक्षणतो विवृणोति 


राग-द्वेष-विनिमु बता, सत्य-स्नेह-समम्बिता | 
या भवित: पु सि देवे वा, वेदे प्रेम तदीरितम्‌ ॥ २१॥ 


सत्यमार्ग==श्राहसा सत्य - भ्रस्तेय ब्रह्मचयं गौर प्रपरिग्रह का ad- 
लम्बन बिन! किसी व्यय क्ते मनुष्य को प्रतिष्ठित बनाना है । सत्थमार्गा- 
aari ग्राप्तजनों के प्रति संसार भूक़ता है । चाहे वे कौपीनकारी हों भ्रथवा 
नग्न । तथा जिस श्रद्धा से जनता उनको नमन करती है, उतना राजा वा 
नेता को भी नहीं करती ॥ १७-१८॥। 
` कवि भक्तःशूर-वीर-घीर का निरूपण करता है-- 

जो सच्चरित्रं के द्रा पृथ्वी को भ्रानन्दित करता है, वह भक्त है । 
जो संस्क्रति को उत्तरोत्तर समुन्नत बनावे, वह शुर है। जो ग्रपनी भाषा में 
व्यवहार करे, वह वीर है । प्रौर जो सदा स्वदेश की ही भूषा को घारण 
करे, वह धीर है ॥ १६॥ 

पृथ्वी जिस भ्रत्न-प्रदान से सज्जन का पालन करती है, उसी से दुजन 

` का भी पोषण करती है। किन्तु सज्जन उससे भ्रमृतोपम बनता है, और 

दुर्जन विष के समान वनता है ॥ २० ॥ 

प्रेम का लक्षण-- 


राग द्वेष से रहि, झर सत्य स्नेह से युक्त जो प्रीति देवता में भ्रथवा 
पुरुष में हो, वेद में उसे 'प्रेम' शब्द से कहा गया है॥ २१॥ | 


ie: । क 


ey 
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क्रोधजिदेव पण्डितो भवति-- 
क्रोधाविष्टः स्वकं क्रोध, जहाति यत्र सङ्गत: । 
arg क्षिष्तो' यथां वह्मिस्तमाहु: पण्डितं बुधा: ॥ २२॥ 
क्रोधजित्सु दोषं दशयति 
एकः ऋघजितां दोषो, द्वितीयो नोपपद्यते | 
यदेनं कऋोधजेतारमशक्तं मन्वते जनाः NIIN 
सत्याग्रहस्य विरामसन्ध्यनन्तरं कारातो' बहिरागत्य सामान्येन 
पुरुषान्‌ प्रति 
श्राशीवंचो भि: सुमनःप्रतानेहृ UTA खाद्य Vat: फलेशच | 
सत्कारजात विविधं समीक्ष्य, नरानुपेतान्‌ बहुशो नमामि ॥२४। 
गुरु प्रति-- 
कार्य न Alay गहनं न तादृक्‌, कृतं मया सोढमथापि पुज्य ! 
सत्योपदेशेध्‌ तिमानमुवं, घृतिहि सा ते भवते नमोऽस्तु ॥२४॥ 


Aafaa ही “पण्डित' होता है-- 

क्रोधी मनुष्य जिसको प्राप्त करके क्रोधमुक्त हो जाता है, जैसे कि 
आग पानी में पड़कर शान्त हो जाती है, उस संयमी मनुष्य को बुद्धिमान्‌ 
“पण्डित? शब्द से सम्बोधित करते हैं ॥ RR II 

क्रोध को जीतने में गुण तो घ्रनन्त हैं, परन्तु इस क्रोध को जीतनेवाले 
मनुष्य में केवल एक ही दोष है दूसरा नहीं, कि इसको मनुष्य भ्रशक्त असमर्थ 
अर्थात्‌ नपुसक मानते हैं ॥ २३॥ : 

सत्याग्रह समाप्त होने के पश्चात्‌ कारागार से बाहर ग्राकर जनता एवं 
आत्मीय जनों को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है-- 

. झाशीवेचन कहते हुए, पुष्पमालाग्रों से स्वागत करते हुए, उत्तम खाद्य 
सामग्री समपित करते हुए, तथा उत्तमोत्तम फलों के द्वारा किये गये सत्कार को 
देखकर उपस्थित नागरिकों को मैं नमस्कार करता हू ॥२४॥ 
गुरु के प्रति-- i 

यह सत्याग्रह का कमे साधारण नहीं था, रौर न साधारण दुःख-सहन 
से सफल हो होने वांला था । साथ ही मैंने इस कार्य में न तो कोई महान्‌ 
बलि दी है, ale न महान्‌ कष्ट ही सहन किया है। अतः (कवि प्रथम अध्याय 
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प्रह्मीभवाम्येव सदा सुमातूर्या भि: प्रणुन्नो घृतिमानझूवम्‌ | 
मस्कर्सचित्रं न हि किञ्चिदस्ति, मन्ये बलं वः प्रथम बलेष्‌ ॥२६॥ 
सत्याद्रहिमातुः स्तुति चिकीषु रात्मनो अननीमेव सर्वासां प्रतीकेन 
स्तो ति 3 
संसोढुमापत्‌ पदमत्र नुन्नः सत्याग्रहित्व च मया ययाऽप्तम्‌ | 
सान्या सुधन्यां स्वगुणेर्वद।न्यां, तां द्रोपदो मातरमानमासि ॥२७।। 
सत्याग्रहिण: स्तुति:-- 2 
सत्याग्रहिन! त्वां प्रणतोऽस्मि भूयः सत्ये स्थितोऽस्यात्ममनः क्रियाभिः 
प्रियायसे येन नृणां समाजे, सत्यव्रत ते स्पृहयन्ति लोका: ॥२८॥ 


अथेदानीं प्रसंग-प्राप्त विरामसन्धि निरूपयति-- 


-—-- ति mee ् त 


— 


के क्षुत्क्षामीय पाद में वणित दुवृ त्त को नगण्य समझता हुआ कहता हे कि) 
इसमें मेरी बहादुरी नहीं है, केवल मैंने acer का पालन किया है । वह भी 
हे गुरुदेव ! प्रापक्रे सत्य उपदेश से इसमें धैयंशील बना रहा । यह आपकी हो 
कृपा का फल है ॥ Wu ८ 

माताओं के प्रति-- ; 


मैं सदा उन माताओं के समक्ष प्रब्रनत होता हू, कि जिनके द्वारा प्रेरित 
होकर इस सत्याग्रह में मैं (एवं मेरे साथी) घृतिमान्‌ बने | इस कार्य में झाइचर्य- 
कारी कुछ नहीं है। और मैं तो यही मानता हूं कि उसमें प्रथम बल ग्रापका 
हो है २६॥ ; 

अब सत्याग्रही कवि ग्रपनी माता को ही सब सत्याग्रहियों की माता 
मानकर स्तुति करता है-- 


यहाँ आपत्ति-स्थान को सहन करने में प्रवृत्त होकर जो मैंने सत्याग्रही 
पद प्राप्त किया, उसकी सर्वादिम प्रेरणादात्री मान्य धन्य झौर अपने गुणों 
से प्रग्रगण्य ऐसी “दौपदी' माता को मैं प्रणाम करता हूं ॥ २७॥ - 
सत्याग्रही की स्तुति 

हे सत्याग्रही ! तू meat मन ग्रौर क्रिया से सत्य में स्थित है । जिसके 


द्वारा मानव-समाज में तू प्रिय वन रहा है तथा संसार तेरे सत्यव्रत की 
प्रशंसा कर रहा है ॥२८॥ 
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गतं स्वालब्धि-संयुक्ते सन्धिरूप-समापनम्‌ | 

अङ्गनन्दाङ्कचन्द्रेनदे १९९६ श्रावणस्य जिनांशके' nge! , 
१-चतुविंशतितमे सू्यप्रवेशा्ल । 
आत्मनः प्रत्यक्षानुभूति प्रदर्शयन्‌ स्वयं कृतस्य सत्याग्रहस्य काल, 
काव्यं रचनास्थानं कारावासस्याष्टादशमासावधिञ्च विज्ञापयति 
यात्वा पादतलात्‌ स्थलात्‌ पुसदतो', तोर्त्वा च पेनां` नदों, 
तर्काङ्काङ्ककु'( १६९६) वत्सरे, गरि, gmit, कृतः स्वाग्रहः | 
कारावास-विधिस्तु. करमे-सहितो” वस्विन्वुमासेमितो,' 
लब्ध्वेतन्निजभावभावितपदे: काव्यं कृतं सूरयः! ॥।३०॥ 
१-'पुसद' इति. ग्राम नाम, यतो यानसाधनमन्तरेव पद्भ्यां भाग्यन- 
गरस्य सीमोपरि गन्तव्यं भवति स्म। २-पेनगङ्गेति नाम्ना ध्रसिद्धा 
नदी | ३-विक्रमाब्दे १६६६ । ४-ज्येष्ठे मासि । ५-तस्मिन्नहनि 
-त्रयोविशतितमः सूयंप्रवेशाह आसीत्‌ । ६-कियाकलापकरणपुरःसर 
'कारावासदण्डविघानमासीत्‌ । ७-भ्रध्टादशमासपर्यन्तम्‌ । 


कवेजन्मकालः- 
नन्दतर्का डूः-चन्द्रे<ब्दे. भाद्रे भोमेऽर्नि-स दिने | 
aaraa, घनिष्ठायां, गुणपा देऽङ्‌ग-लरनगे ॥३१।। 


इस. (हैदराबाद के ) सत्याग्रह की विराम-सन्धि do १६९६ वि० श्रावण 
मास के २४ बे दिन की गई। झौर बह सत्याग्रह जिस उद्देश्य से चलाया था, 
उस मांग की प्ति होने पर सन्धि हो जाने से समाप्त हुआ ॥२९॥ 
` कवि काव्य निर्माण के स्थान समय प्रादि का वर्णन करता है-- 

हे विद्वजनो ! जब हँदराबाद राज्य में सत्याग्रह भारम्भ हुमा, तब 
उसमें सम्मिलित होने के लिये लाहोर से पुसत तक रेल y मोटर से गये, 
तदनन्तर 'पुसद' गांव से पैदल चलकर पेनगज्जा नामक नदी पार कर विक्रम 
Go १६६६ ज्येष्ठमास के २३ प्रविष्ट के दिन सत्याग्रह किया । तब से १८ 
अठारह मास तक वहां के दण्ड-विधान के अनूसार क्रिया-कलाप सहित कारा- 
ara मिला । उसी समय में अपने भावों से भावित पदों से यह काव्य बनाया 
है ॥३०॥. ः 
कवि का जन्म काल-- ; 2 

fac do १९६९ के भाद्रपद मास में १३व प्रविष्ट के दिन मङ्गलबार 
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बिक्रमसंबत्‌ १९६९ । भाद्रपदमासि DE ais h GLES 
प्रवेशाहः १३ । मंगलवासरे | 
सूर्योदयादिष्ट-घटी:-्रष्टौ ८ 
` घनिष्ठानक्षत्रस्य तृतीये चरणे 
॥ कन्यालग्ने जन्म ॥ _ 


cpap 


प्रसङ्गप्राप्तं काव्यसमाप्तौ श्रीमन्तं सरस्वत्या इवापरं NAR- 
वरिष्ठ गुरुवरं केदारनाथशर्माणं सारस्वतं नमन्‌ शलोकयत्यानृण्य- 
लाभाय ज्ञान-परम्पराज्ञापनाय च | 
सन्तीह नाना कविकर्मदक्षा:, केदारनाथोऽस्ति मयाऽत्र वन्द्यः | 
यस्योपदेशेरुतशवं-दुष्ट्या, काव्याडूनं पुतिमगान्ममेदम्‌ ॥३२॥ 
१-वाराणसीयः श्रीकेदारनाथ-शर्मा-सारस्वतः, श्रीपद्मनाभ शारित्रिण 
पुत्र, यस्योपदेशेः काव्यकमेणि दक्षोऽभूवम्‌ $ २-शरवेः शिवः, 
तस्य विध्नापहारिण्या सौम्यदृष्ट्या। ` 
कविः काव्यमेतत्‌ समाप्तिमीहमान उपसंहरति 
'यच्छुद्धमत्यन्तमपापविद्धं, -तदेव सत्यं: स हि धर्म उक्त: । 
राजा सभा वा मनुजोऽथ Bag, यमानुपेक्ष्ये ्द्रियला भलिष्सुः।३३ 


रक्षा पुणिमाके दिन इष्टघटी ८ पल० धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीयचरण में कन्या- 
लग्न के समय कवि का जन्म हुआ ॥३१॥ 

कवि काव्य की समाप्ति पर प्रसंग प्राप्त अपने गुरु श्री केदारनाथ शर्मा 
सारस्वत का, जिनके उपदेशों से इस काव्य को शुद्ध रूप में पूर्ण करने में समर्थ 
हुआ, कोत्तेन करता है-- 

वर्तमान समय में ग्रनेक विद्वान्‌ कवि-कर्म में दक्ष हैं। परन्तु मेरे द्वारा 
तो कवि-वृन्दो में वरिष्ठ पं० श्री केदारनाथजी शर्मा सारस्वत ही वन्द्य ॥ 
क्योंकि इनके उपदेशों भौर भगवान्‌ शङ्कर की विध्नापहारिणी कृपादष्टि से 
ही मेरा यह mearga (मुद्रापण-क्रिया सहित) समाप्त हुआ । यह क्रतज्ञता 
प्रकाशन ग्रानृण्यलाम तथा ज्ञानपरम्परा जीवित रखने के लिये है ॥४२॥ 
कवि इस 'सत्याग्रह-नीति-काव्य' का उपसंहार करता है-- 

जो अत्यन्त शुद्ध अर्थात्‌ जिसमें मन-वचन-कर्मजन्य . छल-छिद्ररूप पाप 
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पञ्चमाध्यायस्य 'क्रतुचर्याभिधः” चतुर्थः पादः १९७ 


यदेहते न्याय्यपथान्‌ चिलुम्पन्‌, साऽनर्थमुलाऽस्ति नरस्य afa: | 
तां सत्यधर्माग्रह एव मुलादुच्छिद्य घम्यं सुखमातनोति ।।३४॥ 


१-यत्र मनसा वाचा कमंणा पापलेशोऽपि नास्ति | २-यत्तु त्रिष 
कालेषु दोषरहितं स्यात्‌, न तु तदात्वेऽत्यन्तशुद्धाभास्यपि सत्यं 
सत्यभावाय कल्पते। ३-अहिसा, सत्यम्‌, MAT, ब्रह्मचर्यम्‌, 
अपरिग्रहः, एतान्‌ यमान्‌ स्व-शास्त्रव्याख्या-लक्षणान्‌ तिरस्कृत्य य 
पुरुषः राज] वा, सभा वा, इन्द्रियार्थे रिन्द्रियोऱ्भवं सुखं परिलब्धु- 
मिच्छति, सः, सा वा समा न्याय्यान्‌ विलुम्पन्‌ तान्‌ वोपेक्षमाणो 
न्यायोपेतं सत्यप्रथं हित्वा स्वेरते, सा या प्रवत्ति:--राज्ञ:, कि वा 
परिषदः, कि वा मनुष्यस्य ' स्यात्‌ सा अनर्थमूला अनिष्टार्थंमूला 
्रवृत्तिरस्तीत्यध्यवसेयम्‌, सा प्रवृत्तिः स्वेषां दुःखानां प्रज्ञापराधानां 
च जननी सती परस्परं मनुष्यान्‌ राष्ट्राणि, परिषदश्च विमनी कृत्य 
क्लेशाय कल्पते | तां सत्याग्रहः, AAA सत्यपर्यायो धर्माग्रहो मूला- 
दुच्छिद्य fada सवंप्राणि-सुखावहं न्याय्यं पन्यानमातनोति । 


न हो, जो तीनों काल भूत वर्तमान और भविष्यत में भी निर्दोष ही प्रमाणित | 
हो, उसको सत्य समझना चाहिये । इसी सत्य को धमं शब्द से भी व्यवहृत 
किया है । जब राजा, सभा वा व्यक्ति इन्द्रियों के wal को प्राप्त करके उन 
इन्द्रियार्थों मे सुखाप्ति की इच्छा से ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, प्रपरिग्रह 
इन पांच यमरूपी agradl को छोड़कर स्वेच्छाचारं करता है, तब वह 
समस्त राष्ट्र, समाज भ्रथवा पारिबारिक वर्ग को सुख प्हु'चानेवाले नियमों 
का उल्लंघन करता है । तब वह प्रवृत्ति चाहे राष्ट्र की हो, चाहे किसी वे की 
हो, चाहे किसी मनुष्य की व्यक्तिगत हो, वह अंनथंमूलक प्र्थात्‌ सब दुःख, 
सब प्रज्ञापराध, परस्पर कलह और विद्वेष की जननी होती है । उस अनथ- 
कारिणी प्रवृत्ति को सत्याग्रह साधन जड़ से उखाडकर घर्मानुसारी विवः 
कल्याणकारी सुख को फंलाता है I 
साराथं यह है कि-- 

सुख समृद्धि चाहनेवाला राष्ट्र वा समाज वा परिवार किसी के स्वत्व 
(=भ्रधिकार) को प्रपनी मौज बहार लेने के लिये न छीने, हडप्प न जाय । 
यहां तक कि पशुझों का पोषण, उनके लिये पुष्ट भ्राहार, उनके चरने के लिये 
गोचर भूमि, तथा जनता-जनादंन के हितार्थं उनका उपयोग कर उनको विश्‍व 
में जीने का संरक्षण दिया जाना चाहिये । ऐसा होते पर सब वर्ग सुखी रहते 
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१९८ सत्याग्रह-नी तिका 
Se 
शर्वरीणासनेका नि, व्यतियाय विनिद्रया। 


तमो भवर्बाऽक्षयं ज्योतिः, लिखितं काव्यमुत्तमम्‌ WAL 


कवे: कर्म कविर्वत्ति, वाचका दोषमेव हि। 
मत्यः स्खलनधर्माऽस्ति, तस्माच्छिद्र प्रपुयताम्‌ NARI 


जञब्दजालमपाङृस्य, ` साधु-शब्द-विसूषितम्‌ | 
कृतं काव्यं प्रसादाय, नहि क्लेशाय चेतसः ॥३७॥ 


age, कवि-ध्ेण, नावनीतमघमंतः । 
यथाभावातुगैः TÀ, कृतं स्वान्तःप्रकाशनम्‌ NAN 


maana पितुर्नाम, मातुर्नाम गुरोस्तथा । 
कदा कुत्र कथं वेतत्‌, कृतं इलोकेषु afaa ।।३९॥ 


हैं, इसका नाम है 'सत्यपथानुवत्तेन वा सत्याप्रह' । जब भ्रसत्य प्रवृत्तिबाले 
को सत्य प्रधमं प्रजादुःखकारी मगे से हटाने के लिये afged के द्वारा 
सत्यधर्म का आग्रह किया जाता है, तब वह आग्रह एक प्रकार से सत्याग्रह 
युद्ध के रूप में परिणत हो जाता है । परन्तु सत्याग्रही स्वयं उसी सकल लोक- 
कल्याणकारी मार्ग का भ्रनुसरण करता है, जिसे महापुरुष यमों के नाम से 
ब्यवहृत करते हैं ॥३३-३४॥ 

विना निद्रा के भ्रनेक रात्रियां बीत गई । उसके THT को खाकर 
ही प्रक्षय ज्योतिःस्वरूप यह उत्तम काव्य लिखा गया है ।।३५।। 

कवि के स्वमतपुष्ट सरस कमं की कठिंनाइयां व उसकी उपादेयता 
को कवि ही जानता है । वाचक तो दोष को ही देखते हैं । ग्रौर मनुष्य स्वभाव 
से हो त्रुटियां करनेवाला होता है । भतः [हे विज्ञजनों ! मेरे इस काव्य में] 
जो छिद्र हों उनको पूर्ण करो ॥३६॥ ; 

शब्दों के [दुरूहता रूप] जाल को दूर करके संरल शब्दो से विभूषित 
इस काव्य का निर्माण स्वान्तःसुखाय=चित्त को प्रसन्नता के लिये किया 
है । क्लेश के लिये नहीं ।।३७॥ 

इस कांव्य में कविघमे को लक्ष्य में रखकर न तो भ्रत्युक्ति की गई है,. 
आर न हीनता ही प्राने दी है । मैंने तो भ्रपने जेसे भाव उठे, उनके अनुसार 

« अपने विचारों को पद्यो के रूप में प्रस्तुत किया है,पा ण्डित्य-ख्यापन नहीं 185 
इसमें प्रपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और गुरु का नाम 
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पञ्चमाध्यायस्य 'स्वातन्त्र्यीयः चतुथः' पाद १९९ 
र 
'मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्रण प्रथन्त इति 
फणिपतिनोच्यमानत्वात्‌ स्वोपज्ञं नोतिशास्त्रं समाप्नुवन्‌ पूणत्वात्‌ 
सत्यरूपात्मकस्य ब्रह्मणः पूर्णत्वं स्तौति . 


झापगानां गतिनित्यं, निर्भराणां र्न्‌ तिस्तथा । 
चड़वाग्नेस्तृषा नित्यं, पूर्णात्‌ पुणेसुदच्यते ॥४०॥ 
प्रसवः प्राणनां नित्यं, मृतिवंषां सदा भवेत्‌ । 
दिनं नित्यं निशा नित्यं, पूर्णात्‌. पुणंमुदच्यते ॥४१॥। 
पञ्च-मूतमयं विइवं, षट्कं नेवात्र दृश्यते । 
पूर्णत्वात्‌ पञ्चसङ्कःयायाः, पूर्णात्‌ पुणमुदच्यते ।।४२।। 
यद्गुणं यद्विधं यच्च, यथा धात्रा विर्निमितम्‌। 
तथा पूणं न मर्त्येन, पूर्णात्‌ पूणंमुदच्यते ॥४३॥ 


स्थित्युत्पत्ति-लया नित्यं, दश्ये वस्तुनि जाग्रति। 
स्थित्युत्पत्ति-लयेभिन्नं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥४४॥ 


कब कहां और कंसे इसका निर्माण हुआ, यह समय-समय पर इलोकों में 
वणित किया है ॥३६॥ 
धन्त में मङ्गल करते हुए कवि सत्यरूपात्मक ब्रह्म की पूर्णता को व्यक्त 
करता है— 
जैसे नदियों की गति सतत है, निझरों का स्रवण नित्य है, भौर वडवा- 
नल की तृषा नित्य है, वैसे ही पुणं से पूर्ण उत्पन्न होता है ॥४०॥ 
प्राणियों का जन्म भर मरण नित्य चलता है-॥ दिन नित्य है, निशा 
नित्य है । और पूर्ण से पूणं उत्पन्न होता है ॥४१॥ | 
, यह विष्व पञ्चभूत= पृथ्वी, जल, तेज, वायु और घाकाश से युक्त है । 
यहां इनके भ्रतिरिक्त कोई छठा भूत नहीं दिखाई देता। इस पांच की संख्या 
का नाम gi है। प्रतः पांच के पूर्ण होने से [कहना पड़ता है कि] पूर्ण से 
पूण उत्पन्न होता है ।।४२।। 
| जिस गुणवाला, जिस प्रकार का, जो जैसा विधाता ने निर्माण कर 
; दिया, Sar पूर्ण मनुष्य नहीं बना सकता । Ma: पूण से पुणे उत्पन्न होता 
है ॥४३॥ 
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२०० सत्याग्रह 2 
नान्त घातुरनन्तस्य, नित्यं ज्ञानमयो fg सः। 
घमयत्यखिलं बिश्व, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यत्ते ।।४५॥ 
पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ।. 
पणस्य पूर्णमादाय, पुणमेवाव शिष्यते sell 

इति श्री १०८ पण्डितसत्यदेववासिष्ठमिषककेसरि- 

विरचितं स्वोपज्ञानन्तामिधवृत्ति-विराजितं 
सत्याग्रहनीतिकाव्यं समाप्तम्‌ ॥ 


स्थिति, उत्पत्ति और लय ये सदा दृश्य वस्तु में रहने हैं। किन्तु यह 
वूर्ण स्थिति, उत्पत्ति झौर लय से भिन्न है-। इसलिये पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न 
होता है ।।४४॥ . 
अनन्त विधाता का भ्रन्त नहीं है, वह नित्य ज्ञानमब है । और वह 
afaa विश्व में प्राण सञ्चार करता है.। ग्रतः पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होत! 
है ॥४५॥ ; Fi 
बह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है पूर्णं को ही 
पूर्ण लेकर पूर्ण अवशिष्ट रहता है.॥४६॥ 
यह मन्दसौर-निवासी श्री To रुद्रदेव-त्रिपाठी द्वारा 
प्रस्तुत 'सत्याग्रह-नीतिकाव्य का 
राष्ट्रभाषाचुवाद समाप्त AT ॥। 


ie 
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२६ कवेः सारगर्माणि गीति पद्यानि २०१ 


कवेः सारगर्माणि गीति-पद्यानि 
१ REIT MA ER 
नोच्चेरुत्पत हैं ! ; 
EET pp 


[ हत्यदेवो वासिष्ठः, देवसदनम्‌, भिवानी (हिसार)] . .. 


। [8 2८३. x ty 


he 


वियति तु नोच्चेरुत्पत पक्षिन्‌ ! वियंति तु नोच्चेरुत्पत रे ! 
उत्पू, वृक्षाद्‌ उत्पत स्थानाद्‌ उत्पत. बुच्ताद्‌ उत्पत रे ! ॥.१॥` 


„ कुसुमः घ्रात्वा, सुफलं AAT, सन्दश्याङयफलं वन्तात्‌ | 
लुब्ध्वा gear .निज-चापल्याद्‌ श्रपर वृक्ष. नोत्पत.- रे ! gw: . 
ACC भुक्त्वाः तुबरं" ` त्यक्त्वा ` पक्वांऽपक्वं:- क्षिप्स्वाऽधः । . ` 
vised यास्यसि विइव्रे विपिने, भरान्त-शान्तंःसोत्यत रे! ॥३॥ ` 

“ 'षड्रेस-महिमा ` षंड्रस-साया `” नैरनारूपमुपेतेयम्‌” ` * ˆ` 
wig Me निजमांयातों" मोहयति त्वाँ att रे ! ॥ डा ` 
शब्दे स्पा, रूप ` गर्न्ध हषं `. तषं . च प्रापम्‌ | 

„ ¬ स्वल्पे वयसि तु frag त्यस्याईन्त यास्यसि पक्षिन्‌ रे! ॥ ५ 
आसं, आमं साया तटिनी नित्यं नत्यति स्वरषा।-. - _ 
ma महेशं, त्यज त्वं मोहं, aia. स्वं रूपम्‌ ॥६॥, . 
कुतः ग्रायानं क्व नु वा यान, क्वाऽन्तं पड्यन्तुत्पतसि ? = 
दशं दशं नत्तनसस्या +व्यर्थ, सा; नय काले रे! ui. 

ˆ सत्येनोतं ` प्रोत fast तं `त्वं ` पश्य निरातक:। 
figas? ` fase afar! बासिष्ठ “सेज :निःशंकः tit 
वियति तु नोच्चेरुत्पत पक्षिन्‌ ! वियति-तु नोच्चेरुत्पत रे ! 


Saas) रौ 
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सत्याग्रह-नीति-काव्ये सम्मतयः 
झयि विद्ठन्मणयो' महाभागाः ! 


सम्प्रति प्रस्तुयम नं सत्याग्रह-नीतिकाव्ये श्रोमता १०८ 
पण्डितसत्यदेववासिष्ठेन साङ्गोपवेद-वेदचतुष्टयेन आयुर्वेदाचार्येण 
दक्षिण-भाग्यनगरे (दक्षिण हेदर भ्राबाद) सन्‌ १९३९ मध्ये आयं- 
समाजस्य तत्त्वावधाने बोभूयमाने सत्याग्रहे श्रीमतां तपोमूति-पण्डित- 
प्रवर-ब्रह्मदत्तजिज्ञासु-महोदयानां प्रेरणया विरजानन्दाश्रम-शाहृदरा- 
लाहोरतः सच्छात्रेण सत्याग्रह कृत्वा तत्रेव भाग्यनगरीयकारावासे 
यथाऽवस्थितं वणनमधिकृत्य यथाकथमपि सङ्कलितमदः काव्यं बहि- 
रागत्य पुनः पुनर्माजन-वह्लिध्मातं सुवर्णमिव शुद्धमत्युक्ति-शून्यमात्म- 
वेदनीय-पदब्‌ हितं नानाछन्दोविभूषितं प्रसादगुणबहुलं सुकवेमु खात्‌ 
श्रावं श्रावं स्वविहङ्गमदृष्ट्याश्वलोक्य भूयो भूयो मे मनः प्रसीदति | 
तद्यथा -सत्याग्रहि-लक्षणं, सत्याग्रहिणां कष्टावस्था-वर्णेनं, पराधीन- 
जातिवर्णनं, निर्घनता-भृतिकुत्साप्रभृतिवरणेनं च । 

कायंमदः सुतरां प्रशंसाहंमस्ति । अस्यां दिशि न केनापि लेखनी 
प्रवाहिता | सत्याग्रहमधिकृत्यायमेवायुष्मान्‌ सत्यदेवो वासिष्ठ भ्रादि- 
कविरस्य पथ: । हैदराबादःप्रदेशेष्वार्याणां सत्याग्रह संपठ्य भारत- 
भावि-सन्तति-स्वकीयपूज्य-पूबंज-गोरवात्‌ स्वं मस्तकमुन्मेषिष्यतीति 
मे दुढ्निश्चयः । वस्तुतोऽनुपमोऽदृष्टपूर्वोऽयं प्रयासः प्रसादयिष्यति 
पठतां सहृदयानां मानसमिति मे विचार: । ; 

“गीत्या हि सर्वो वशमेति लोके सुकवेर्वासिष्ठस्य सूक्तिरियं 
सम्यक्‌ चरितार्था भवत्यस्मिन्‌ काव्ये । नेदं सत्याग्रहस्येतिहासकाव्य 
परन्तु नीतिमधिकृत्याद: काव्यम्‌, तत्र स्वभावादेवान्येषां विषयाणां 
वर्णनमुपतिष्ठते । तेषामुत्थापनावसाने सत्याग्रहमधिक्ृत्य कृते विशेष- 
तोऽस्य बुद्धिवै चित्र्यं कवित्वं च प्रकटयत: । 

बाचकाः ! यत्रायं सत्यदेवः सुकविस्तत्रायं सप्ततारविदपि। 
तेनास्य मुखादेव च प्रकृतं काव्यं तन्त्रीयोगात्‌ ्ाव-श्रावं भूयो भूयोऽपि 
मघुघृतमिव मे मनः प्राहलादिष्ट । तथा चात्र श्लोका:-- 

बिहंगां दृष्टिमाशित्य मध्याद्यन्तान्तरालतः | 

श्रतं काव्यं कवेरास्यात्‌ gA हृष्यति सर्वतः ।।१।। 
सात्यदेवमदः काव्यं, रयं ` तेनेव झङ्कृतम्‌ | 

श्रतं शब्दार्थ-सायुज्यं, व्यजयद्‌ हंद हृदाम्‌ ॥२॥ , 
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विदुषां सम्मतय iat e 


यान यान भावान कविः साक्षाद व्यनक्ति वाद्ययोगतः ॥ ४०५०... 2 hy 


ve 
x 


न तान्‌ भावान्‌ क्षमः BIAS, नारदोऽपि प्रका दितुम्‌ः 1३७) ree 


अत्युक्ति-शुन्य रितिवृत्तपुर्वः, सत्ये: पदे राजति सात्यदेवम्‌। 
पठन्तु काव्यं, चिरमत्र जीयात्‌, श्रम प्रशंसामि समीक्ष्य चाहम्‌॥४॥ 
परः शतेभ्यो नहि नीति. काव्यं, स्वभावमासाद्य कृतं नवीनम्‌ । 
कृतं त्वनेनात्म-पदाप्त-सिद्धेः, पदेः प्रशंसाम्यहमस्य काव्यम्‌ LLII 
स्वयं सत्याग्रह कृत्वा, यात्वा भाग्यस्यः बन्धने | 
तत्रेवेतत्‌ कृतं काव्यं बहिः संशोधितं मुहुः ugi 
१--अन्तर्भावितणिजर्थोऽत्र, प्रकाशयितुमिति यावत्‌ २-भाग्य- 
नगरस्येति भावः, हेदरआबाद इति नाम्नः प्रसिद्धं साम्प्रतम्‌ | 


_ तपोवनम्‌, देहरादून, Yo Wo हस्ताक्षराणि 
८-२-५२ ) प्रानन्द स्वामी सरस्वती 


— द्वित्राः शब्दा — 
ग्रथेदं श्री सत्यदेव-वासिष्ठ-मंहोदयः प्रणीतं सत्याग्र हनी तिका व्यम्‌ 
अधिकृत्य किचिदुच्यते । नूननमिदं युगम स्वतन्त्रं च, अतोञ्त्रापि 
काव्ये स।हित्यिकप्रसिद्धः सर्गादि-शब्दःप्रयोगः ज्यु गार-रसोपयोगश्च 
नादृतः | इतिहास-ग्रन्थोऽपि नायं, यतो हि हेदर आबादीय-सत्याग्रहस्य 
आमूलचूडं वृत्तं नाऽत्र समुपन्यस्तम्‌ । इदं तु सत्याग्रह-नीति काव्यम्‌ | 
अत्र सत्याग्रहस्य नीतिवंणिता, तादृशाः सिद्धान्ता वणिताः । प्रसगतो 
निजामराज्यस्य अत्याचारास्तत्रः सत्याग्रह-प्रदर्शंतानि च समुपन्य- 
बध्यन्त । स्वास्थ्य-नियमा अपि प्रकरणतो दशिताः | रचना मधुरा 
प्रांजला च । एतेन नवशेल्या समुपत्तिबद्धेन काव्येन राष्ट्रस्य हितं 
' नव-प्रकारक-काच्य-निर्माणप्रवृतिश्च कवोतां जायेत । . संस्कृत 
संसारोऽदसीयान्‌ . दोषान्‌ विहाय गुणान्‌ गृह्णत एतदीयं प्रचार 
विधाय स्वकीयगुणग्राहंकतां परिचाययेत्‌। मड 
__.. इत्याशासान:-- 
| दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वतः 
ज्येष्ठ कृष्णैकादशी ) विद्यावागीशः, विद्याभूषणः, विद्यानिधिः, 
RE ` ® ' .ब्रिन्सिपलःसंस्कृत-हिन्दी-महाविद्यालय 
fao सं २००६ J रामदल, दरीबा, 
| \ 
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यस्किचिदरिमन काव्ये वणितं तत्तथ्यमेंवास्ति/ अत्युत्ति-शून्यं 
च स्वयमेवानुभूतत्वात्‌ | सत्याग्रहिण आदर्शो$पि सम्यक्‌ प्रदर्शित: । 


२ तः 


त __, „ > दामदेवो भिक्षुः ., 
स्थानम्‌ू--हेदरआबाद सेण्ट्लजेल, वार्ड नम्बर ५, 
कासगारसप्र, बन्धी ५८३.१ -१५-८-# ६३२६ ई० 


‘x 


न-->>--->-७-->---> 


तथ्योक्तिरियं संभावादिसमंन्विता च श्रीकंविवर-सत्यदेवस्येत्य- 


लमति विस्तरेण | 
स्थानम्‌- हेदरआबाद, | रामेशवरानंन्द 

| 
५ कारागारस्थ: बन्धी नं. ५५०२, वा. न.५ 
| १ 


सेण्ट्रल जेल, 


1" ॥ $ 
१६-८-१९३९ HO a ae ae 


५ “स्वरेस्तालेर्वाद्य रुचिर-रस-संगीत-कलिता, :.. 
ni ऋ-या-ये-थे-घिङ्‌-घिङ्‌-सकल विध-सत्ताल-ललिता । pe 
Rag. पूर्णा स-र-ग-म-प-घानीति वलिता, | 
wa! सा ते साक्षाद्‌ भवतु सफला सत्य-कविता.॥।. . 
५-९-१९४८ Fo | .- _ उठत यसुनादास 


ppt: MI a ३ 7 ५ 


aaa सत्याग्रहनीतिकाव्यं, देवेन बुद्धेविमेबेन बद्धमू। ` ` 
' .प्रसादरम्यं. हितकृत्सुवृत्त, प्रीणाति भव्य सुमनी'मैभोंइलम्‌ ।। 
२ बासि मेश्मूनि कवेः प्रशस्तेः, सांहित्यसेषा-प्रजेधोत्सुकस्य । ` ` 
व्रजन्तु सामस्वरेभास्करस्य, meak च 
_? “प्रशंसनीय: स कवेः प्रयासः, प्रभान्ति यस्मिन्‌ शेमबुद्धिभास: । 
~. ` संत्याग्रहे नी तिततेविकाशः, स्वान्ते सदा स्या दत्सेप्रकां शः li 
„वय सम्मतिः  शुभाभिलाषिणः कविरत्नस्यं मेघात्रताचायंस्य 
5. . ब्रह्मषिदयानन्द-दिरिविजयकारस्य 


४ दिव्यकुञ्ज,, ्रोगाश्रम+;कुसूर, पो ०. येवला (नासिक) 
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सत्याग्रह-नी तिकाव्ये विदुषां सम्मतयः "२०५ 


fama: १०८ श्रीसत्यदेववासिष्ठमहोदयैविरचित सत्या ग्रह- 
ताध संस्कृत-साहित्ये सवंथाभिनन्दनीयम्‌, सर्वैरेव 
संस्कृतानुरागिभिः साहित्यरसिकेः परिशीलनीयञ्च । रत्र हि सरल- 
येव भाषया नानाछन्कोतिबद्धानि, . प्रतिपरिस्थितिवर्णनपराणि, 
निजानुभूतिप्रकाशकानि, अद्वितीय भावोज्भावीनि तानि तानि स्थलानि 
TA नवां काञ्चन वर्णनशैलीं काव्यरीत्िङ््च प्रकाशयुन्ति | एकत्रैव 
चाभ्युदयकरीं:.नीति, दार्शनिक रहस्यं, भारतीयसंस्कृतेः समुज्ज्वलं 
रूपं, सत्याग्रहाय सर्वषामेव विदुषां कत्तंव्यं” प्रतिपादयन्तिं। इति 
निवेदयति-' ' ` py 
` , «, विद्यावाचस्पतिः, विद्याधरः शास्त्री, एम० ए० 

_ प्रधान संस्कृतविभाग, डू गरकालेज, बीकानेर 


ta 


Trai} 


' * “सत्योग्रहरनीतिक़ाव्य' को जहा, से,पढ़ गया हं । संस्कृतः 
साहित्य में यह एक अनोखी ओर हृदयाकर्षक्‌, सुचना है । 


+o 


न ५ ` म्स्थाणुदत्त शास्त्री, एम्‌० Ato एल० 
Te गवनेमेन्ट कालेज, रोहतक 
७ 
१९८. : 
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श्री रामलाल कपूर टूस्ट के 
शुद्ध सुन्दर प्रामाणिक प्रकाशन 


१. यजुर्वेद भाष्य-विवरण (प्रथम भाग) - इस ग्रन्थ में मर्हाषि 
दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम दस ग्रध्यायों पर ऋषिभक्त वेदममंज्ञ 
स्वर्गीय श्री to ब्रह्मदत्त कृत विवरण sega किया गया है। मूल 
वेदभाष्य को ऋषि के लेखों से मिलान करके छापा गया है । विस्तृत 
भूमिका तथा वेदविषयक विविध टिप्पणियों से युक्त । सुन्दर मुद्रण, सुदृढ़ 
` जिल्द । (मप्राप्य) द्वितीय भाग-पुर्वेवत्‌ । मुल्य १६-०० 

तृतीय भाग-पुदवत्‌ ( यन्त्रालयस्थ) 

२. ऋग्वेद-भाष्य--ऋषि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी) हस्तलेखों 
तथा विविध भ्रमाणों से युक्त, पूवंमुद्रण में हुई प्रशुद्धियों को दूर.करके विविध 
टिप्पणियों के सहित शुद्ध संस्करण छापा गया है, प्रथम भाग _२०-०० 
दूसरा भाग-यन्त्रालयस्थय। , `` ` ce 

३. ऋग्वेदादिभाष्यमुसिका--लेखक महपि दयानन्द सरस्वती । 
Go युत्रिष्ठिर मीमांसक द्वारा संपादित, मोटे टाइप, वड़े आकार में सुन्दर 
शुद्ध झौर सटिप्पण संस्करण | मूल्य १२-०० 

भूमिका पर किये गए श्राक्षेपों के उत्तर के लिये परिशिष्ट । मू० १-५० 

४. माध्यन्दिनपदपाठः-सं० पं० युधिष्ठिर मीमांसक | इसमें यजु- 
aa के न मुल प्राचीन पदपाठ का अति शद्ध पाठ दिया है । प्रारम्भ में एर 

"| Tet cease अनेक महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन तथा ४ परि- 
facet में पदपाठ मन्त्रपाठ सम्बन्धी कुछ विशिष्ट विषयों पर विचार किया 
गया है । सुन्दर टाइप, पक्की जिल्द । मुल्य ११-०० 

4. वैदिक-स्वर-मोमांसा--लेखक To युधिष्ठिर मीमांसक । संशो- 
faa परिवर्धित द्वितीय संस्करण | वेदिक-स्वर-विषयक सर्वश्रेष्ठ विवेचनात्मक 
ग्रन्थ | उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत | : मूल्य ५->० 

_ ६. ऋग्वेद को ऋक्‍संरुषा -लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमें 
ऋग्वेद की" ऋचाों की शुद्ध संख्या दर्शाई है । भ्रौर अनेक विद्वानों द्वारा 

` दर्शाई ग्रशुद्ध क्रक्संख्या की आलोचना की गई है । मुल्य १-१० 
७. वेद-संज्ञा-मीसांसा--ले० Fo युधिष्ठिर मीमांसक | qo ०-७५ 
se देवापि धरोर शन्तनु के वेदिक प्याख्यान का वास्तविक 
o स्वरूप--ले० do ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मूल्य ०-७१ 
` €. वेद रौर निरुक्त--ले० fo ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मुल्य ०-७५ 
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१०. निरुक्तकार और वेद में इतिहा ब्य 
जिज्ञासु । 
११. त्वाष्ट्री-सरण्यु श्राख्यान का वास्तविक स्वरूप-ले० पं० 


धमेदेव निरुक्ताचार्यं। z मुल्य ०-७४ 
१२. वेद में आय दास युद्ध सम्बन्धी पाइचात्यमत का खण्डन-- 
ले० Fo रामगोपाल शास्त्री वैद्य । मूल्य ०-७५ 


१३. संस्कारविधि- ले० महपि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण 
पर MAT, अजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों 
से युक्त । मुल्य २-००, सजिल्द २-५० 

१४. संस्कार-ससुच्चय--लेखक fo मदनमोहन. विद्यासागर । 
संस्कारविधि की व्याख्या, तथा परिशिष्ट में अनेक समयोपयोगी कर्मो का 
संग्रह | सजिल्द मूल्य. १२-०० 

१५. वेदिक नित्यकर्म विधि- ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रात 
से शयनपयन्त समस्त नत्यिक कमं, पञ्चमहायज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, 
और वृहद्यज्ञ के wal के विस्तृत सरल शब्दार्थ भावार्थ सहित, प्राथना के 
मन्त्र, पद्य एवं भजनों से युक्त । मू० लागतमात्र १-२५ 

१६. पंचमहाफज्ञविधि--ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती । मू० ०-३५ . 

१७. निरुक्त-शास्त्र--पं० भगवद्दत्त Fa नैरुवत-प्रक्रियानुसारी हिन्दी- 
भाष्य सहित । Yo १५-०० 

१८. निरुक्तसमुच्चयः--प्राचायं वररुचिकृत नैरुक्तसम्प्रदोय का 
प्रामाणिक ग्रन्थ । सं० To युधिष्ठिर मीमांसक : Ys ५-०० 


१९. ्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः--प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा परिशोधित 
सस्करण | ० १-००, साधारण जिल्द १-१५ 


सूत्रों के पाठान्तर, सूत्र-सूची. प्रादि सहित बिशिष्ट संस्करण २-५० | 
२० धातुपाठः म्रकारादि क्रम से घातुसूची सहित । yo १-०० 
२१. संस्कृत-घातुकोषः-सं० qo युधिष्ठिर मीमांसक | अकारादि 
क्रम से पाणिनीय अथं सहित घातुम्रों के हिन्दी में विविध अर्थ तथा उपसग 
योग से भ्रयुज्यमांन विविध प्रथं सहित । मूल्य ३-०० 
२२-अष्टाष्यायी-भाष्य (प्रथमावत्ति)--ले० पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति समास अनुवृत्ति, वृत्ति उदाहरण, उदाहरण- 
सिद्धि सहित संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में ' प्रथम भाग-१५-००, . 
द्वितीय भाग- १२-५०, ततीय भाग-१२-५०। -— 
३- संस्कृत पठनपाठन की agga सरलतम विधि-ले० To 
ब्रह्मदत्त fs इस ग्रन्थ के द्वारा बिना रटे संस्कृत भाषा और पाणिनीय 


` व्याकरण का.बोघ कराया गया है । __ प्रथम भाग ४-०० . 
..._ द्वितीय भाग ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम माग के निर्देशों 
के धनुसार | qe १-५० 
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piztera Sange risi RE प्रगीत, प००बु्िष्ठि मीमांसक 
कृत हिन्दी अनुवाद और व्याख्या सहित । भाग २ (Ho १, पाद २-४ तक) 
$ ; 1 ४७5 मू००२०-०० . 
२५. काशाकृत्स्न-धातु-व्याख्यानम्‌ _चन्नवीर कविकृत कन्नड la ` 
का पं० युधिष्ठिर मीमांसक, कृत FSA STAT १ 1. . ४: HO ६-२५ 
२६. लिट्‌ ग्रोर FE लक्षार को रूपंबोधक-सरलत्रिधि- ते. 
राजा गोविन्दलाल बसीलाल 1३: 7: « ह ४ Fe १-५० 
. २७. शब्दरूपावली- लेखक To युधिष्ठिरः . मीमांसक;। इस ग्रन्थ क्ते 
द्वारा शब्दों के रूप.. विना रटे _ स॒मृक पूर्वक बडी.: सुगमता; समरण हो 
जाते हैं। ४ दध । मू - ४ fr Uep - de 5 भू ००७४ 
. २८. संत्यार्थ-प्रकाशः--ले० महषि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय Gena 
पर आधूत; अन्य प्रकाशको द्वारा मुद्रित संस्करणों क्रे-दोषों से afpa नाना 
टिप्पणियो' से युक्त, शुद्ध मुद्रण, | ' : = FoRo opa RRO geo on) 
` २९. aiai A मोक्ष क. पगदण्डी लेश पं जगन्नेथि ` 
पथिक । नाम के अनुरूप योगविषयक अत्युत्तम ग्रन्थ । विल Yo १०-०० 
go. झ्राँधों सिविनिय--ऋषि दयानन्द 1 दुरंगी छपाई, गुटका भ्राकार। 
सजिल्द-मु०. १-००-। श्र ग्रेजी भ्रनुवाद--मू० २-७५; सजिल्द ३-७५७ 
_ ३१. विष्णसहर्ननाम-स्तोत्रम्‌ (सत्यभाष्य़-सहितम्‌)--लेखक 
Go सत्यदेव वासिष्ठ | विष्णु-सहस्ननाम की आध्यात्मिक व्याख्या 
संस्कृत तथा हिन्दी में चार भागों में । प्रत्येक भाग ' मूल्य£१२-५० 
३२. आत्मा की जीवन गाथा - श्री कमंनारायण कपूर। १-०० 
३३. हंसगीता--महाभारत शान्तिपर्व को" एक अ्राध्यात्मिक उत्कृष्ट 


प्रकरण, मुल श्लोक अनुवाद सहित FIR ०° » ॐ gaivi 

३४. बेदिक ईश्वरोकासना - पातञ्जल” यीगदशन के अत्युपयोगी 
सुत्रों की ऋषि दयानन्दकृत व्याख्या । . ०७८८३३० 

३५. वाल्मीकोःसमा यण - हिन्दी -झनुबाद सहितः । प्रनुवादक तथा 
परिशोधक--श्री प० अखिलानुन्द भरिया ३. .बालकाण्ड Ho. ३-०० | 
अयोध्याकाण्ड Yo ५-०० ॥ भ्ररण्य-किष्किन्धाकाण्ड Yo ६-०० सुन्दर 
काण्ड Yo ३-५० । युद्धकाण्ड . न A oe ` मूल्य ८-०० 

३६. विदुुरनीति- युधिष्ठिर मीमांसक कृत पदार्थ तथा विस्तृत हिन्दी 
व्याख्या सहित | र 7 ase: मूल्य ¥—Yo 
व ३७. सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास--ले० युधिष्ठिर 
मीमांसक । ग्रन्थ में आज तक के प्रमुख वैयाकरणो तथा उनके ग्रन्थों. का 
इतिहास दिया गया है॥ नवीन संस्करण, दो भाग” .- - . ३४-+०७ 


३८. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा झर झाचाय 


पाणिनि उले० go afa PEA ३... Ho 2o—oo 
३९. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित ae स्वकयित 


गौतमे “चरित्र l > s Wate ०-५७ 
fr ह 3 é [बड़ा सुचोपत्र बिना मुल्य मंगवारव] È i a 
-.... रामलाल कपूर FE, बहालंगढ़ (सोनीपत , 
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श्री १० सत्यदेव-वासिष्ठऋतों 
अन्यौ HEAT 
१-नाडीतत्त्व-द्शनमू--अयं नाडीतत्त्वद 


काशीपण्डितसभया सत्कृतः रावणकृतां नाडीपर 
मितः, त्रिदोषबीजाङकुरः, भायुवेदीयविचा 


पञ्चतत्त्वाप्यायितः, वेदादिप्रमाणशाखात्मक्रः, शतपथाद-्जाह्य — 


ग्रन्थस्कन्धसङ्खाटतः, भारतीयदर्शनसिद्धान्तपल्लवितः, सूसमीक्षित- 
विचाररमणीयकुसुमसोरभसुगन्धितः, शोभनार्थसमू7 क ` : 3, 
कल्पतरुरिवायुवंदाध्ययना थिभ्यर्चिकित्सकेभ्यः स्यादिति मत्वा gT- 
सिद्ध faaltee शं सम्मानितोऽस्ति । राष्ट्रभाषानुवादेन सहितं द्वितीयं 
परिबधितं संस्करणम्‌ | मुल्य १०-०० 
२-विष्णुसहन्ननामस्तोत्रम्‌-सत्यभाष्य-समन्वितम्‌।विष्णुसहस्रः 


नामस्तोत्रं तत्रभवता वेदव्यासेन कृषणद्वैपायनेन स्वीये महाभारतेऽतुः' 


शासन ;नण्युपनिबद्धम्‌ । अत्र हि भगवतो विष्णोः परब्रह्मणो वेदे 
यानि नामास्युद्रद्धितानि गुणकर्माण च निदिष्टानि तान्यघि्रत्य 
'सह्ननामान्युपनिबद्धानि । वेदमूलकत्त्वादेतेषां वेदपदानीवेमानि 
शेषेण परब्रह्मामिदघन्ति ब्रह्म/ण्डस्यास्य विष्णुपर्यायं पूर्यमप्यमिदघ- 


ति। पौराणिकास्तु वास्तविकं तत्त्वमजानन्तो विष्णो रवताररूपेणाभि- _ 
मतानां रामादीनां नामानीतिमन्वाना वैदिक तत्त्वं लोपयम्तो-' 


saara व्याख्यानं कुवन्ति । पण्डितप्रवरेण सस्यदेववासिष्ठेत fast- 
सहस्ननाम्नाँ वास्तविकं तत्त्वं वेदा दिसच्छात्रप्रमाणेः स्वीय भाष्ये 
विस्तरेण व्याख्तातम्‌। अत एवास्य सत्यभाष्यम्‌ | (श्लेषेण सत्येन= 
सत्यदेवेनकृतं भाष्यम्‌) इत्यन्वर्थनाम व्यधायि । इदं महाभाष्यं हिन्दी- 
भाषानुवादेन सहितं चतुर्ष भागेषु प्रकाशितम्‌ . 3 

i ; मूल्यमु--प्रतिभागमू-१२-५० 


प्राप्तिस्थानस्‌-- 
. रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-दरयाणा) 
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